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संपादकीय 

राजस्थान के तोथं मामक संक्रलम को वाह: केसमक्ष-रखति जएं हप 
का होना स्वाभाविक है। पर्याप्त समय से कार्यरत रहकेरे जो सामग्री 
उपलब्ध हुई है उप्तके सम्बस्ध में पूर्रंतथा संतोष तो नहीं किया जा राकता 
परन्तु फिर भी इससे हें प्रात्मसन्तोप हुप्रा है । 

हमारे देश में स्तन को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया'है जो कि मैन भ्ौर 
तन फो पवित्रता के लिये अत्यावश्यक है! तीर्थो में स्नान करने से जहाँ 
दरोर में एक नवोन स्फूर्त का प्रनुमव होता है वहाँ मन मे प्रपने पूर्वजों के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का श्रवसर भी प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राणी 
सांसारिक दन्दों से दूर प्रकृति को विराटता में मग्न रहकर तिर जोता है । 

प्राज के युग में व्यक्ति प्रनेक प्रकार के चक्रव्यूह में उलंभकर प्रपनी 
परम्परा को भूलता जा रहा है। अपने लोगों के प्रति कृतज्ञता शिष्टाचार, 
घानीनता पविभ्नता को भी विस्मृत करता णा रहा है। फलस्वरूप ईष्या, 
देष, कलह, सझहडता का वातावरण फंला है जिसका निराकरण हमारो 
सांस्कृतिक परम्परा से ही संभव है, इसी हृष्टि से यह संकलन प्रस्तुत किया 
गया है, जो श्रपने ढंग का पहला प्रयास है । 

यह एक श्राइचयं हो है कि प्रकृति को नियामक प्रहह्य शक्ति ने मुझ सें 
पह काम लिया श्र पूर्णंता के लिये सेहयोग भी दिया जो एक अलौकिक 
कारये माना जा सकता है। 

हमारे देश की परम्परा सनातन है जो श्रेनंयें विकसित दुनिया से कहीं 
बहुत पहले से है। प्राज भो भविछिस्नं रूप से प्रेकहित है। जो इस प्रवाह में 
डूबता है वही तिरता है। तीथ हमारे लिये तारने वाले श्रमृत प्रवाह हैं 
जिनमें श्रवश्य भ्रवगाहुन करना चाहिए । 

अन्त में मैं सभी सहयोगियों, जनसम्पर्का अधिकारियों लेखकों च्ादि का 
आमार प्रकट करता है 

जिला जनसम्पक अधिकारी : घतश्याम शर्मा, कल्याण (त्ोथ॑ विशेषांक) 
तथा कथालोक ग्रादि से भी लाभ उठाया गया है । 
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हे हे 
तीर्श- परिभाषा और महत्त्व 


- नटवर जोशी 


हर हिन्दू 'चार धाम! सप्तपुरियों तथा पुष्कर की तोर्थयात्रा कर अपने 
को सौभाग्यशाली मानता हैं! शेखावादी का लोकमानस भी इससे शिन्‍्म 
हीं । 'बा-नर की घिरकार जिन्दगी सुहागर नही गहाया! यह लोकभजन 
को कड़ी श्रापने भी ग्रवश्य सुनी होगी । तीर्थयरत्रा की साध हर हिन्दू के मन 
में होती है । सब प्रकार सुसम्पन्न होने पर भो बिना तीर्थंयात्रा वह श्रपना 
जोवन सफल नही मानता । क्यों है यह तीर्थयात्रा की ललक ? क्या हैं ये 
तीर्थ ? धौर क्या है इनका महत्त्व- झाइये विचार करें।. 


'तोर्थ का प्रासंगिक अर्थ 
* सीथे इाब्द काभ्र्थ है पब्रित्र करने वाला, त्तारने वाला । 'तू-प्लवन 
तरणयोः 'घातु से 'पातृ तुदि वि शिचि सिचिभ्य स्थक' - इस उणादि सूत्र 
द्वारा थक प्रत्यय करने पर -तीर्यत्ते श्रनेन- जिससे तर थणात्ता है - इस 
श्र में दीथ गा प्र्धंचादि से तीर्थ: यह शब्द निष्पन्न होता है । 


२ राजस्थान के तीय॑ 








अमर कोशकार भ्रमरप्तिह ने जलावतार श्रर्थात्‌ नदी आदि में थाह या 
पार करने का स्थान श्रर्थात्‌ घाट तथा उपक्रूप भथवा जलाशय को शास्त्र को 
ऋषि से सेवित जल को और गुर को तीर्थ बताया है । विश्व प्रकाश कोशकार 
एवं मेदिनी कोशकार ने भी प्रायः यहो वात मानी है। आचाय॑ हेमचन्द्र भी 
ऋषि सेवित जल को तीर्थ मानते है । 


जिसके द्वारा मनुष्य पापादिकों से मुक्त हो जाय, तर जाय उसका नाम 
तीर्थ है । “तरति पापादिक यस्मात्‌” | तीर्थ शब्द का श्रांधुनिक ढंग से 
सिबंचन करें तो ती- से तोन एंवं थ॑ से श्र्थ प्रयोजन लेना चाहिये श्रर्थात्‌ 
जिससे तीन प्रथों पदार्थो- घमं, काम एवं मोक्ष को प्राप्ति हो वह तीर्थ 
कहलाता है। पदार्थ चार हैं जिन्हें पुरुषाथे चतुध्टय भी कहते हैं- धरमं-प्रथ॑ 
काम, मोक्ष । इनमें अर्थ तो तीथ यात्रा में व्यय होगा हो वबाको तोनों घ्म 
काम, मोक्ष की सिद्धि तीर्थ यात्रा से होती है । सामान्यतः तीर्थ का झाव्दिक 
अर्थ है मदी पार करने का स्थान घाट। रूढ़ भ्रथ में उस नदी, सरोवर 
मन्दिर या भूमि को तीर्थ कहा जाता है जहाँ ऐसी दिव्यशक्ति है कि उसके 
सम्पक में (स्तानादि के द्वारा) जाने पर मनुप्य के पाप भ्ज्ञात रूप से नप्ट 
हो जाते हैं। यह सामान्यतः देखा गया है कि जहाँ तीर्थ है वहाँ के नद-नदी 
कप, सरोवर में स्नान से ही तोर्थ याना सफल मामी जाती है- इस प्रसंग में 
वे पवित्र जल ही तोथे के पर्याय है । 
ः कि... ९ 
तीर्थ शब्द के अन्य अर्थ 
जहाँ श्री भगवान्‌ की कथा होती है वह स्थान तीथें है। पवित्र दर्शन 
साधु तीथ॑ है। शास्त्र, यज्ञ, क्षेत्र, सामदानादि उपाय, गुरु, मंत्रों, अवतार 
तथा स्त्री रज को भी तीर्थ कहा गया है। भगवान्‌ शंकराचार्य के शिष्यों की 
दह्नामी साधुओं की परम्परा में अरण्य, आश्रेम, सरस्वती एवं तीर्थ होते हैं 
आचारये मध्व और उनके अनुयायी भी तोर्थ परम्परा में श्राते हैं। वीर होवों 
के भ्रष्ट वर्य सस्‍स्कार में एक संस्कार का नाम भो तीथे हैं। भगवान्‌ का 
चरणोदक भो तोथं कहलाता है । बृहद्‌ धर्म पुराण में ब्राह्मणों के चरण 
गायों की पोठ, बालकों के सिर तथा अपने दाहिने कान को तीर्थे कहा गया है । 


कि 


राजस्थान के ती' ्‌ 






तीर्थ के तीन प्रकोर 


(१) नित्य तीर्थ कँलास, मानसरोवर, काश्ञी, पुष्कर, लोहार्गल, गंगा, यमुना 
गा नमंदा, कृष्णा, कावेरी, गीदावरी गण्डकी श्रादि पत्षित्र नदियाँ नित्य 
तीर्थ हैं । 
(२) भगवदीय तीर्थ- जहाँ भगवान्‌ ने भ्रवतार लिया, लोला की या किसी 
भक्त को दर्शन दिये वे स्थान भगवदीय तीर्थ हैं । 
(१३) संत तीर्थ- जो जोवन्मुक्त देहातीत परम भागवत या भगवकत्तेम में तन्‍्मय 
सन्त हैं वे मूतिमान तीथ है तथा उनकी जन्म, भूमि तपोभूमि एवं निर्वाण भूमि 
भी तीर्थ हैं | इस प्रकार यह कलाश से कन्याकुमारी तक श्रोर कच्छ से 
कामाख्या तक सम्पूर्ां भारत भूमि तीथे है। परम पवित्र है। 

प्रकारास्तर से जंगम, मानस एवं भोम- ये तीन तोर्थों के श्रकार हैं । 


जंगम तीर्थ- निर्मलचित्त, ब्राह्मण, सन्‍्तजन जज़ूम तीर्थ पहे गये हैं 
इनके सद्वाक्य रूपी निर्मेल जल से मलिम जन शुद्ध होते हैं। "मुदभगलमय 
संत्त समाजु-जो जग जंगम ती रथ राजु ।/ 


मानस तीर्थ- सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, दया, सरलता, .मृदुभाषण 
ब्रह्मचयं, दान, ज्ञान, दम, धृर्ति, पुण्य ये मानस तीथ॑ शास्त्रकारों मे कहे हैं। 
मनः शुद्धि को सर्वोत्तम तोर्थ कहा गया है । 


भीम तीर्थ- जिठ् प्रकार शरीर के कुछ अंग पवित्र तथा श्रेष्ठ समझे 
जाते हैं उसी प्रकार प्रृथ्वी के कुछ विशेष भाग महत्त्वपूर्ण हैं। इसमें भूमि का 
प्रभाव एवं जल . का तेज 'भी विशेष हेतु है मृमि महास्माप्रों का परिग्रह- 
आ्रा्धाक्षादि सम्बन्ध भी भूमि की पविश्नता में हेतु है । महाभारत के प्रनुशासन 
पर्व में कहा यया है -- २ 
प्रभावाद अद्भुताद भूमेः सलिलस्य च तेजसा. 
परिग्रहान्पुद्तिनों चैव तोर्थानां परृण्यता मता ॥ 
अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, श्वन्तिका, द्वारका-पुप्कर 
लोहागंल, मानसरोबर, कलाश, गंग्रादि प्रिच् नदियों के तट, असंख्य पत्रित्र 


हि रागस्थान के तीथ॑ 


स्थल, पवित्र सागर, नद-नदियां, कुप, जलाशय, प्रयाग-नेमिपारण्य, कुरुक्षेत्र 
जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम, श्री शेल, सिन्धु सागर संगम, सेतुदन्ध रामेशवर 
गंगा सागर संगम आदि प्रधान भौम तोथे हैं । 
तीर्थों का महत्त्व 

ऋणग्वेवमें- तीथ राज प्रयाग में स्नान दानादि करने वालों को स्वर्ग 
प्राप्ति की बात कही गई है । 

अधर्ववेद- कहता है कि तीर्थों के सेवन से बड़े- २ पाप कट जाते हैं। 
बड़े- २ यज्ञानुष्ठानों का जो फल है- वही तीर्थ स्‍्वान का फल है । 

यजुर्वेद- भगवान्‌ को तीर्थ में, मदी के जल में तथा तट में तटवर्ती 
छोटे २ तृणों में, कुशांकुरों में तथा जल के फेन में निवास करने वाला कहकर 
नमस्कार करता है- नमस्तीर्यावि च कुल्याय च तमः शप्प्याय च फेस्याय च्‌ 

महाभारत- तीर्थाटन, तीर्थाभिगमन को यज्नानुप्ठान से भी बड़ा 


बललाता है। इसके अनुसार ऋषियों का यह परम ग्रु ह्य मत है कि दरिद्र 
व्यक्ति भी तोर्थ यात्रा से जो फल पाता है बह अग्निष्ठोम प्रादि यज्ञों द्वारा 


भो दूसरों को सुलभ नहीं । 





विष्एु स्मृति- के अनुधार महापातको-उपपातकी सभी तीर्थानुसरण 
से शुद्ध हो जाते हैं । जो शुद्धि श्रश्यमेव से संभव है वही तोर्थयात्रा से छुलभ 
। है 


गयादि ती्थों में जाने से पितृत्व भी तर जाते है। वे सदा यह कामना 
करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा उत्पन्न होवे जो गया जावे, नील वृष का 
उत्सगं करे था प्रश्वमेध यज्ञ करे । तीर्थानुसरण करनेवाला मनुष्य तियक्‌ 
योनि में नही प्रात, बुरे देश में उत्पन्न नही होता - दूःखी नहीं होता । 


तीथं स्नान का सहत्‌ फल 


तोर्चों में स्नान का अत्यधिक महत्त्व है। सभी भौम तीर्थ पवित्र गंगादि 
नदियों - पवित्र जलों से युक्त है - वहां स्नान करने से ही तीर्थ यात्रा सम्पन्न 


राजस्थान के तोर्थ भर 





होती है । भारतीय संस्कृति एक मायने में स्नान संस्कृति है । कोई ऐसा 
दूसरा देश नही जहाँ स्वान का इतना अधिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया हो। 

हाँ तो जन्मते बालक को भी स्नान करवा कर पवित्र किया जाता है । कोई 
भी संस्कार हो - स्नान थिना पूरा नहीं यहाँ तक कि प्रन्त्येष्ठि संस्कार भी 
स्नान से हो पूरा होता है। स्नान का जो आनन्द है जो महिमा है- उसकी 
मर्मे भारतीय ऋषि हो जान पाये हैं। भिकाल स्नायी- तपस्वी ऋषि ही । 
तीथं स्नान का तो महत्त ही भ्रनग है । लाखों की सख्या में धमंशील हिन्दू 
गंगादि नदियों में पविन्न तीर्थों में समान फर प्रपने को पवित्र करते हैं । ये 
भाध मेले, कुंभ मेले स्नान संस्कृति के मंगलाचरण ही तो हैं । 


कोई ऐसा पुण्य नहीं जो तोर्थ स्नान से प्राप्त न होता हो, कोई ऐसा 
पाप नहीं जी तोर्थ स्वाव से दूर न होता हो - कोई ऐसा पुरुपार्थ नहीं जो 
तीर्थ स्नान से न मिल सकता हो । तीथ॑ में निवास, तीथ॑ में स्नान, तीर्थ में 
सम्ध्या तपंण, थ्ाद्-यज्ञ एवं दान का कोटिगुना फल शास्त्रों में कहा गया 
है | जो तीथ में जायें एवं स्नानादि कर यधाश्षक्ति दान न दें- उसका तीर्थ 
स्नान तौथें यात्रा ही कंसी ? तीर्थ चास के लिये मनुष्य को सर्वात्मगा , 
भगवदिच्छा पर रहना चाहिये । कोई कामना न कर पवित्राचरण से सभी का 
हित चिन्तन करना चाहिये । तोर्थ यात्री को एकाशीया मिताहारी संयत 
प्राचरणा वाला एवं भूमिशायी होना चाहिए। कठु बचनों से दूर रहना 
चाहिये पर द्रव्य, पर स्त्री तथा परापकार का सर्वथा त्याग करना चाहिये । 


ड 


परानन तथा पर भोजन तो सर्वथा त्याग देना चाहिये। ब्रह्मचयं पालन 
पूर्वक भगवन्चितन करना चाहिये ) तीर्थ यात्रा में स्पर्श दोष नहीं रहता । 
कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम, जगन्माथपुरों एवं गया को छोड़ कर तीथे में मुण्डम 
करवाने का नियम है | उपवास करना चाहिये। तीर्थ में लोभवश दान नहीं 
लेना चाहिये। तीथे यात्रा में सूतक आदि का दोप नहीं रहता। झंग, बंग 
. लिंग, सौराष्ट्र एवं मग्रध में यात्रा कर पुनः संस्कार कराना कहा गया है 
. किन्तु यहाँ भी तीर्थ यात्रार्थ जाने का दोष नहीं कहां है । 


ट्र राजस्थान के तीर्थ 





तीर्थ में वर्ज्य- तीथ॑ में सवारी, छत्रपाद का घारण, व्यापार तथा 
दान लेने से पुण्य क्षय होता है। तीर्थ के समीप शौच, उप्तमें कुहला, 
बाल भाड़ना, निर्मल्य डालना, मेल छुड़ाना, झरीर मलना, हंसी - मजाक 
करना, दान लेना, रतिक्रिया, दूसरे तीथे के प्रति अनुराग व्यक्त करना, 
उसकी महिमा गाना, कंपड़ें धोना-छोड़ना - जल पीटना तेरना - सामान्यतः 
घजित है - गंगादि तोर्थो में विशेषत: । 


तीथ यात्रा का फल 


भ्रद्धारहित, दीथं में पाप करने वाले, नास्तिक, संशयाह्मा तथा कुतर्की 
को तोर्थ यात्रा का फल' नही मिलता ॥ तीर्थ यात्रा का फल यात्री को 
श्रद्धानुसार मिलता है । ह 


.. मन्‍्त्रे, तीथें, द्विजे, देवे, दंवज्ञ, भेपजे, गुरो | 
याहशो भावना यस्य सिड्धिभेवति ताहशी ॥. 


, तोर्थों से सब सुलभ है किन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष को माच भगवत्प्राप्ति के 
उद्दत्य से ही तीर्थयात्रा करनी चाहिये वही मनुष्य का एकमात्र प्राप्तव्य 
- है । केवल भगवत्प्राप्ति के लिये तोर्थ यात्रा सात्त्विकतीर्थ यात्रा है, धर्म 
/ सग्रहार्थ त्तीर्थयात्रा सात्त्विक एवं राजसी तीथ्थेयाना है । केवल इह लौकिक 
एवं पारलोक्िक कामनाओं को सिद्धि के लिये तोथंयात्रा राजसी तोर्थ॑यात्रा 
है । यह आप पर निर्भर है कि झाप कौनसी तीथंयात्रा करना चाहते हैं 


तीर्थ॑यात्री को आसक्ति, कामना, ममता, भ्रहंकार, दम्भ, गर्व, लोभ, बेर 
छोड़ना चाहिये तथा भगवत्प्रेम एवं भगवदानुरागी जनों से मंगति करनी 
चाहिये ! 


चर, यह नही भूलसा चाहिये कि भौम तीर्थों का इतना अधिक महत्त्व 
एवं प्रभाव होते घर भी मातृ तोथं, पितृ तीथं, गुर त्ोर्थ एवं भार्या तीर्थ एवं 
भरत तोर्थ का परित्याग श्रेयस्कर नही है । श्र्थात्‌ पुत्र के लिये मात्ता एवं 


राजस्थान के तीर्थ छः 








पिता, शिष्य के लिये गुरु एवं पति के लिये पत्नी तथा पत्नी के लिये पति को 
तीर्थ माना गया है गंगादि भौम तीर्थों की यात्रा के लिये यदि उनकी सेवा 
में व्यवधान होता हो या इन्हें कप्ट होता हो तो इनकी सेवा सुविधा छोड़कर 
जो गंगा स्तानादि का पुण्य पाना चाहने हों, तो पुण्य नहीं पाप हो होगा । 
पदूम पुराण में कहा गया है कि तीथे यात्रा का उद्देश्य भगवत्प्राप्ति है। तोर्थो 
में साधु ससत मिलते हैं । भगवत्‌ - ज्ञान काम - सोभवर्जित साधुसंग से होता 
हैं- इनके उपदेश से संसार बन्धन का नाश होता है श्रत: जो संसार बन्धन 
से छुटना चाहते हैँ उन्हें उन पवित्र जलवाले तोर्थों में जहाँ साधु महात्मा 
रहते हैं प्रवश्य जाना चाहिये। जय तोर्थों को - जय तीर्थीभूत महात्माओ्रों 
की और जय तोथथ भूमि भारत झौर शेघावाटी को ॥ € 


2 ०7७५४ 
०० जम 
का दर एक 


तीर्थ यात्रा नम 


तीथेंपु लम्यते साधू रामचन्द्रपरायण: । 
यह्शन नृणां पापराशिदाहाशुशुक्षणि: ॥ 
तस्मात्‌ तीथेंपु गन्तव्यं मरे: संसारभीरुभिः : 
पुण्योदकेपु सतत साधुस्नेशिविराजिपु ॥ 


* तीरथयाना भगवद्भक्तों को अवश्य करती चाहिये क्योंकि प्रिया 
भगवान्‌ के ध्यान में परायण साधु सन्त तोर्थों में अनायास हृष्टिगोघर 
ही जाते हैं जिनके दर्शन पापों को जला देने में श्रग्ति का काम करते हैं 
* इसलिये जो लोग संसार से डरे हुये हैं तथा संसार - बन्धन से छूर्ना 
चाहते हैं उनको पवित्र जलवाले तीर्थो में जो सदा साधुसंग से 
' सुवासित रहते हैं, ग्रवश्य जाना चाहिये - भवानी शंकर यास्त्री 


छ्ध्न्व्म्प्य्व्म्प्य्््म्प्य्य्म्च्य्व्स्प्य््ध्स्च्टय्ट 


' 
! 
|! 
। 
है 
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! 
| 
! 


दर राजस्थान के तोथ॑ 





तीथंयान्रा की शास्त्रीय विधि 


विराजं जनयेत्‌ पूर्व कलत्रादिकुटुम्बके । 

असत्यभूतं तज्जात्वा, मनसा तु हरि स्मरेत्‌ ॥ 

कोशमात्र ततो गत्वा रामरामेति च बुवन्‌ । 

तत्र तोर्थादिपु स्नात्वा, क्षौरं कुर्यात्‌ विधानधित्‌ ॥ 

मनुष्याणां च पापानि ततोर्थानि प्रति गच्छयाम्‌ । 

केशमाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्‌ तद्बपनं चरेत्‌ ॥ 

ततो दण्डं तु निग्नेन्थि कमण्डलुमथा5जिनम्‌ । 

विभूयाह्ोभनिर्मुक्तस्तीर्थ वेषधरो नरः ॥ 

विधिना गच्छतां नुणां कलावाप्तिविशेषतः । 

तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन त्तीर्थयात्राविधि चरेत्‌ ॥ 

यस्य हस्तौ च पदों च मनइचव सुसंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कीत्तिश््च स तीर्थंफलमश्नुते ॥ 

हरेकप्ण हरेकृप्ण भक्तत्रत्सल गोपते ! | 

शरण्य भगवन्‌ विष्णो मां पाहिब हुसंसूतेः ॥ 

इति ब्रुवन्‌ रसनया मनसा च॒ हरि स्मरन्‌ । 

पादचारी गति कुर्यातु तीथ॑ प्रति महोदयः ॥ 

तोर्थयात्रा का इच्छुक सर्वेप्रथम पुत्र कलन्नादि की चिन्ता त्याग कर 

मिश्चिन्त मन से भगवान्‌ का स्मरण करे | घर से कोस दो कोस जाने के वाद 
वहां नदी, तालाब, कुए, ग्रादि पर क्षौर (मुण्डम करवा कर स्नान कर ले। 
तोर्थों पर जाने वाले यात्रियों के पाप उनके केशों पर झाकर ठहर जाते हैं 
अतः उनका मुण्डन करा देना चाहिये। तदन्तर दंड, कमंडलु, आसनादि 
आवश्यक सामग्री लेकर ईर्प्या द्वेप मानमत्सरादि का मन से त्याग कर जीभ 
से इष्टदेव का नाम रटते हुये और हृदय में भगवान्‌ का ध्यान करते हुये 
पेंदल ही तीथ्थेयात्रा करनी चाहिये। इस विधि से की हुई तोर्थयात्रा महान्‌ 
अभ्युदय को प्राप्ति करानेवाली होती है। 0 - पद्मपुराण (पातालखंड से) 


राजस्थाम के तीथ॑ 











मरुधरा, जहाँ कभी समुद्र: थर: 


- देवदत्त शास्त्री 


ऋग्वेद १।॥७। १७) को एक ऋचा इस तथ्य का उद्घाटन करती है कि 
उस समय भ्रार्य जहाँ निवास करते थे; वहाँ समुद्र था, जिसमें सिन्धु, वितस्ता, 
असिक्नी, मरुदुबूधा, विषाशा, शतद्गु प्रौर सरस्वती-ये सात नदियाँ ग्रिरती 
थीं | इतिहासकारों, पुरातत्त्वविदों ने इस स्थिति का काल-निर्धारण पच्चीस 
हजार वर्ष पूर्व करते हुए यह मत व्यक्त क्रिया है, कि ग्राजकल जहाँ राजस्थान 
है वहाँ पहले समुद्र था भ्रौर सरस्वती नदी उसी समुद्र में गिरती थी। उस 
समय श्राज को सबसे बड़ी नदियाँ यंगा और यमुना बहुत छोटी थी । उत्खनन 
में मारवाड़ के परिचमी भाग में भ्रभ्ंपापाए रूप में परिवर्तित जो शंख भौर 
सीप मिले हैं, उनसे भी ऋग्वेद और पुरात्तत्त्वविदों की धारणा की पुष्टि होती 
है | मारवाड़ क्षेत्र की वर्तमान साभर कोल भी उस समुद्र के अवश्विप्ट श्रंश 

का एक प्रव्नल साक्ष्य है। 


वाल्मीकीय रामायरा (युद्ध कांड, सं २२) से यह प्रमाणित है कि उस 
समय दक्षिणी समुद्र से उत्तर द्रुमकुल्य/ नामक कासार पानी का एक सपुद्रीय 
अवशिष्ट अंश था जो श्री राम द्वारा आग्नेय अस्त्र फेंके जाने के कारण सूख 
गया । जहाँ वह बाण गिरा वहाँ एक गह्दर बन गया और उससे पानी निकल 
आया। पुरातत्त्यविदों मे इस स्थान की पहचान वर्तमान भारवाड़ के 'वीलाड़ा' 
सामक गाँव से को है झौर उस कुंड को वर्तमान वाणगंगा के साम से पहचाना, 
है । महाभारत से प्रमाणित है कि उक्त स्थाने पर बाद में दस्यु शौर श्राभीर » 
जातियाँ बस गई । 


शतपथ ब्राह्मण में (१॥६। ३११ १) ल्वष्ट्रा और इन्द्र के सोमपान सम्बन्धी 
संघर्ष के प्रतीक-कथन द्वारा चन्द्रभ्रह के विशेष स्थान परिवर्तत की भौर सकेत - 
किया गया है। इस प्रसंग में बताया गया है कि सोम (चर्द्र) ने बारा की गति 
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पयेन्त तियेक्देह बुद्धि द्वारा अपर एवं पूर्व समुद्र को पीछे ढक्रेल दिया। 
समुद्र के सूख जाने से अयवा पीछे खिसक जाने से सरस्वती नदो भी सूख गई 
या लुप्त हो गई । ऋग्वेद में सरस्वत्ती नदी के लुप्त होने को 'विनश्नात्‌ पूर्व 
बताया गया है | यह विनशन' वर्तमान बीकानेर से पहचाना जा सकता है। 
ताण्ड्य ब्राह्मण (२५।१०१६) में उल्लेख मिलता है कि “विनशन' में लुप्त 
सरस्वती मंदी मरुभूमि में ही एक स्थान पर पुनः उदित हुई जो “प्लक्ष-प्रस्धवरा' 
नाम से स्यात है । यह स्थान 'विनशन' से श्रश्वगति से चौवालीस दिनों की 
दूरी पर स्थित था । ज॑मिनीय ब्राह्मण (४१६॥१२) तथा मनुश्मृति (२२१) 
में यमुना श्रौर सतलुज के मध्य प्रवाहित होने वालो सरस्वती मदी के 
विनशन मे लुप्त होने का उल्लेख मिलता है । पुरातत्त्वविदों ने अनुमान 

किया है कि शतद्गु (सतलुज ) की एक घारा किसी .समय मारवाड़- 
में बहती थी, जिसे लोग 'हाकड़ा-नाम से पुकारते ये । कालान्तर में वहाँ को 

जूमीन ऊँची हो जाने से सदी को धाया बदलकर मुलतान की तरफ मुड़, गई 

झौर सिस्धु में जाकर मिल गई। इस समप भी मारवाड में हाकड़ा' नाम 

का क्षेत्र विद्यमान है। 'वह पानी मुलतान गया” यह मुहावरा झ्ब भो 

मारवाड के लोगों में प्रचलित है । पजाव के पटियाला क्षेत्र मे इस समय भी 

'सरसुति” नाम की एक छोटी नदी की अवस्थिति प्रमाणित है । 224४2) 


 कर्मेल टाड ने अपने इतिहास में राजस्थात की भौगोलिक सीमाका - 
निर्धारण करते हुए बताया-है कि “राजस्थान के पूर्व बुन्देलखण्ड "पश्चिम में « 
सिच्चु नदी की घाटी, .उत्तर में 'जांगल देश” नामक मरुस्थल * और, दक्षिण में ' 
विन्थ्याचल की-पर्वंत श्रेणियां है । महाभारत मे-जाना जाता है कि उस,समय८ 
बर्तमान मारवाड़,क्षेत्र का उत्तरो भाग श्रोर वीकानेर का पूरा क्षेत्र - 'जांगल 
देश” कहलाता था और उस “जांगल देश” को राजधानी अरहिच्छत्रपुर थी । « 
वतेमान काल का नागौर भहिच्छेत्रपुर था । महाभारत उद्योगप॑ झर० ५४ 
इलोक ७) से हीःप्रमाशित है कि उस सेमय , नोगोर/कौरवों के. शासन के 
श्रन्तगंंत था । महाभारतकाल से पूर्व ही मारवाड़ का दत्निणों भाग 'मरु और 
/घच्च” नाम से बसा हुम्ना विख्यात था । | श्रीमद्भागवत (स्कस्घ १,-पम्र० १० 
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इलो० ३५) से विदित- है कि .जरासन्ध के वार-बार झ्राक़रमण से नस्त होकर 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण मे यदुप्रों को दारकापुरी'में बसा -दिया .था 4 ह्वारकापुरी 
जाते हुए -यदु लोगों ने 'मर! भ्ौर 'घन्व',- नाम के दो प्रदेशों को पार किया 
था । भुगोलवेत्ताशों ने घन्व' क्षेत्र को पहचान 'मारवाड़' से की है । 


* महाभारत (सभाषव, अध्याय ३२) से जात -है कि प्राचीनकाल में 
राजस्थान में मालव, शिविऔर त्रिगर्तो'के गणतंत्र राज्य थे। पाण्डबों केः 
दिग्विजय "प्रसंग में दक्षार्य श्रौर माध्यमिकियों के साथ मालव, शिवि श्र 
बिगतों का नामोल्लेख- हुआ है । 'माव्यमिका नगरी” का उल्लेख महपि 
पत्ञजलि ने अपने वेयाकरण-महाभाध्य- में भी किया है । यह मगरी वतंमान 
मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ से-आठ मील-..पर स्थित है । यहाँ उत्खनन से- सिक्के 
भो मिले हैं । महाभारत में उक्त गणराज्यों. के उल्लेख के साथ मत्स्यप्रदेश , 
और सरस्वती नदी का भी उल्लेख आया है! प्रलवर और जयपुर की पुरानी 
रियास्तों का कुछ भाग मत्स्य प्रदेश के नाम से र्यात रहा है। डा० काशोप्रसाद 
जायमबाल ते ( हिन्दू पालिटी पृष्ठ १५४ ) में बताया है किः महाभारत में 
उल्लिखित 'उत्सव संकेत” गणराज्य की श्थिति पुष्कर (प्जमेर) क्षेत्र में थी । 
डा० दिवेकर ने झनेक प्रमांणों द्वारा सिद्ध किया है, कि ऋषि विद्वामित्र मे 
बैद के गायत्री छत्द की रचना पुष्कर में की थी । धर्मशस्त्रों का कहना है कि 
'जिस क्षेत्र में शमी के वृक्ष' श्रौर कृष्णसागर मृयों का बाहुल्‍य हो, वह क्षेत्र 
यज्नु करने योग्य होता है।! राजस्थान इस दृष्टि से यजन-धाजन की भूमि ' 
माना जातों रहा' है । उपेनिषद्‌ काल और स्थृति काल में राजस्थान 
"ब्रह्मपि देश! कहलाता 'था । विश्वामित्र ने यहीं तपस्या करके ब्रह्मापि पद 
प्राप्त किया था। गायत्रो छनन्‍्द का साक्षात्कार उन्होंने राजस्थान में ही किया 
था, इसलिए उनकी तप:साधना और अलब्प ब्रह्मधि पद की स्मृति में यह 
प्रदेश अद्मपिदेश के घाम से-प्रभिहित किया गया था । भ्रागे चलकर, मनु ने 
सम्पूर्णी, भारत ,को ब्रह्मावर्त, ब्रह्मवि-देश, पध्यदेश- और प्रार्यावर्त इन चार 
भाणों में द्रिभवत, किया ॥मनु:-फे-अनुसार' भी ब्रह्मचि देश-राजसध्यान ठहरता 

है । कौपीत्कि उपनिपद्‌ (६।१) भी इसका समर्थन-करती है । . 


महाभारत मत्स्यदेश की राजधानी विराद्नगर बतलाता है" यह - 
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विरादू नगर वतंमाम जयपुर नगर से इकतालीस मील उत्तर 'बराठ' नाम से 
प्ब भी स्थित है। चोनी यात्री हु-एनर्सांग ने मथुरा से पद्िचमी ५०० लो 
(८३ मील) और शे-ठो-दु-लो (सतलुज) से दक्षिण-पश्चिम की श्रोर ८०० ली 
पर जिस 'पो-लि-ये-टी-लो' राजधानी का उल्लेख अपनी डायरी में किया है. 
उस 'पोलियोटोलो' का समोकरण एम० रेनाड ने “पारियात्र' या बेराठ' से 
किया है | बेराठ में जो पर्वत है, उसका प्राचीन नाम पारियात्र रहा है।इस 
पर्वत का परिगणन सप्तकुल पर्व॑तों में किया गया है । पारियात्र परत के 
नाम से इस क्षेत्र को पारियात्र-प्रदेश भी कहा जाता था, जंसे विर्ध्य पर्वत 
मालाओ्ों के मध्य क्षेत्र को विन्ध्यक्षेत्र कहा जाता रहा है । पारियात्र पर्वत 
विन्ध्य पर्वत का वह पश्चिमी भाग है जो ग्ररावली पव॑त के नाम से रुपात है । 
इस समय बेराठ में प्ररावली पर्वतमाला विद्यमान है । 


राजधानी वीरों के शौयं का लोहा मनु ने भी स्वीकार करते हुए अपनी 
स्मृति में यह व्यवस्या दी कि सेना का प्रग्रिम-दस्ता मत्स्य कुरुक्षेत्र, पांचाल 
और शुरसेन के बोरों द्वारा निभित होना चाहिए। (मनु० ७!१६३) 


इतिहास और पुरातत्त्व को सामग्री से समृद्ध बना हुआ बंराट भ्रपना 
इतिहास स्वयं बताता है | वहाँ से एक मील उत्तर लम्बी चट्टान वाली पहाड़ी 
पर भोम (पाण्डब) का निवास स्थान होने की झनुश्नुति है । उत्खनन में यहाँ 
झाठ बौद्ध मठों के प्त्रशेप झौर एक अशोक स्तम्भ भी मिला है । बौद्ध ग्रन्थों 
और इतिहास ग्रन्थों में सोलह महाजनपदों में मत्स्य एक जन पद साता गया 
है शरद विराट उसकी राजघानी । यहीं पर पाण्डवों ने भज्ञातवाय किया 
था । हा ८ २ 


कर्नेल टाड ने अपने इतिहास में लिखा है, कि किसी समय मर प्रदेश 
(मारवाड़) का विस्तार पश्चिमी समुद्र से सललुज तक माना जाता रहा है। 
अवुलफजल ने मारवाड़ की लम्बाई १०० कोस और चौड़ाई ६० कोम लिखी 
है भौर प्रजमेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही तथा बोौकानेर को मारबाड़ देश 


के प्रन्दर स्वीकार किया है। हल - (सोमानों - संदर्भ) 
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लोहागंल तीर्थ (नुम्रत्परसाद शास्त्री 


लोहागंलस्य गगाया: बरदर्पास्याश्रमस्य च॑ । 
न भेदो हि भया हृ्टो माउसत्य वच्मि शौनक ! 


श्री लोहागंल को गंगा और वदरिकाश्रम की गंगा में मुझे कोई भेद 
प्रतीत नहीं होता है, शौनक ! मैं श्रसत्य नहीं कहता । 


उपरोक्त श्लोक में जिस तोथंराज को स्तुति है वह राजस्थान प्रान्त का 
लोहार्गल तोथ भारत के प्रत्तिद्ध तोर्थ स्थानों में एक हैं। इस तीर्थ स्थान पर 
झभतैक ऋषि-महर्वियों ने समय-समय पर कठोर तपइ्चर्या कर अपने लोकोत्तर 
प्रभाव का परिचय दिया है। वस्तुतः यह एक ऋषि भूमि है। लोहागल शब्द 
को व्युत्पत्ति करते हुए व्यास जी के वचन हैं - “लोहस्य अरगंलेव स्यात्‌ पापानां 
सन्निरोधकम्‌, यत्तत्‌ लोहागेल नाम तीर्थ गुद्यतमं मुवि ।/ लोहे की अर्गला की 
भाँति यह तोर्थ हृदय में पाप-पुंज नहीं घुसने देता भ्तएवं इस गुप्त तीर्थ की 
लोहागंल कहते हैं। लोहार्गल का मुख्य तीर्थ स्थल पर्वत श्रेणियों से समाच्छा- 
दित हू।ने के कारण गुह्मतम शब्द भी सार्थक प्रतोव होता है। हेमाद्रि संकल्प 
में भी चतुदंश गुप्त तीर्थों में इस तीर्थ का उल्लेख पाया जाता है । 


जिस प्रकार लोहागंल का धामिक महत्त्व श्रधिक है उसी प्रकार इसका 
प्राकृतिक सौन्दर्य भो कुछ कम नहीं हैं। यह क्षेत्र सनलसघन बनों से सुशोभित 
है। पावेत्य भूमि की रमणीयता तित्ताकर्षक है । ऊँची-ऊँची पव॑त श्रणियां 
हरियाली से ढकी होने के कारण दशकों की आँखों का वरवश्य मुग्ब किये 
बिना नहीं रहती । लोहागगंल_तीर्थ का वर्णन जिन-जिय धर्म गन्‍्थों मे मिलता 
है उनमें स्कम्द तथा वाराह पुराण का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है । स्कम्द- 
पुराण के रेवाखण्ड में परशुरामकृत विप्सु यज्ञ के ये इलोक स्पप्टतया लोहगंल 
फी शोर संकेत करते है- 
रामोडपि सकल॑ तस्में वर्शंयामास यत्कृतम । 
मालावन्तं जग़ामाझशु ज्ोहांगंलसमन्वितम्‌ ॥ 


१४ राजस्थान के तीर 
न्लच््य्च््चल्य्च्य्च्य्््स्य््््य्स्य्य््््ल््ट्ः 
पायश्यितविधुद्ष्यर्थ' वेप्शायं मधमारभव्‌ । 
इस्रादयाः सुरा: सर्वे ब्रद्माविस्युमहेश्द रा; ॥ 





महू परशुरामजो ने प्रपने पापों का प्रायदियत्त करने के लिये इसी पुष्य 
क्षेत्र में वंध्णवयाग किया था। इस यज्ञ में इस्द्रादि देवता एवं बच्िप्दादि क्ूषि 
मुनि सभी सह थ्राये प्रोर तीर्थ की रमणोयता देस कर पमुग्प हो गये। प्रतः 
यज्ञ समात्ति के प्रनस्तर भो मास क्षेत्र परत के शिपरों पर चिरकाल तक तप 
करते रहे । 

धादि वाराह पुराण में थो लोहार्गल का उल्लेध इस प्रकार मिलता है- 


बाराह उवाच- 


खरणु देवि ! च तत्त्येन यन्मां त्वं परिषृष्छसि । 
गुहामरयच्च वध्यामि महतः कर्मों गति: ॥ 
ततः सिद्ध बढ़े गर्वा पिश्नर॒योजनदृरत: । 
म्लेच्छमध्ये वरारोहे ! अबु दाचलमाश्रितम्त ह 
तन्न लोहागंल नाम नियासों मे विधीयते । 
गुह्या पंचदर्भा सत्र सभन्‍्तातृ पेंचयोजनम्‌ ॥ 
सुलभ पृण्पयुक्तानां मम कमनिसारिणाम्‌ । 
तत्र तिप्ठाम्यह भद्दे उदीची दिशमास्वितिं: ॥ 
तत्र ब्रह्मा घ॒ रुद्रश्व स्कस्देम्द्रब्व मरुदुगणा: | 
आदित्या वसवो रुद्रा सश्विनों च महीजस: ॥ 
सोमो वृहृस्वति३च॑व ये चाउन्ये च दिवोकस; । 
ह्ेपां चंवार्गल दत्वा चक्र ग्रृह्म महोजसम्‌ ॥ 
श्री आदि वाराह भगवान्‌ कहते हैं हे देवि ! जो तू मुझे गुप्त तीर्थ के 
विपव में पृछतों है सो घ्यान से युत- 


सिद्धबट के समोष स्लेच्छों की बस्ती के बीच में लोहार्मल नाम का भेरा 
निवास स्थान है जो अवुदाचल के भिखरों से चारो ओर समाच्छादित है । 


राजस्थान के तीर्थ श्पू 


बनती ननी-ऊ-+ न नि खल  खडखचख खा >> 5 55555 
ख्ल्‍्य्य्च्च्य््स्च््््लचच्लश्चख्लच्शथच्शश्श्च्ल्ल्ल्ल्-_्--__-_+ 


इस तो में पत्द्रह गुप्त तीर्थ हैं इसका विस्तार प्रांच योजन थर्थाव्‌ वीस कोश 
है । यह तीर्थ मेरे पुण्यात्मा भक्तों के लिए सुलभ है । यहां उत्तर दिज्ञा में मेरा 
निवास है । ब्रह्मा, स्कन्द, रुट़, प्रश्विमोकुमार, इन्द्र, मरुद॒गण, आदित्य 
चन्द्रमा, बृहत्पति:-झ्ादि समस्त देवताओं का यहां निवास है। में इस क्षेत्र 
की चक्र लिए रक्षा करता हूं। मेरे इस नित्य आवास पर जब-जब दानव 
ग्राइ्ृमण करते हैं तव-तब हो मैं वेष्णवी माया के प्रभाव से उनको शोक्र 
परास्त कर देता हूं । लोहे को भ्रगेला (आगल) की तरह पवत श्रेणी इस तीथ॑ 
को रोके हुए है, गुप्त किए हुए है । अतः इसका नाम लोहागंल है। एक धारा 
यहां पर लाल रंग के जल की गिरती है उसमें जो सात रात्रि निवास कर 
प्रतिदिन स्नान करता है वह ब्रह्मलोक को अ्रनायास हो प्राप्त कर लेत्ता है। 
जो भक्त प्रहुंकार छोड़ कर यहां प्राण त्पागता है वह भेरे लोक को प्राप्त होता 
है । सिद्धि का कामना वाले मनुष्यों को इस तोर्थ में तप करने से अवश्य सिद्धि 
फ्राप्ति होती है । हे देवि ! यह लोहागगल माहात्म्य मैंने तुमको सुनाया इसमें पांच 
अत्यन्त गुप्त पवित्र तीर्थ हैं जो भक्तों को सुख देने वाले एवं कल्याणकारी हैं । 


जब पाप बोहागंल यात्रा के लिए पव॑ंत श्रेणियों से वेष्टित प्रवेश द्वार 
पर पहुंचेंगे तो चेंतनदासजी की भहती बावड़ी औौर श्री राधारमण का विशाल 
मन्दिर झ्रापकों हृष्टि को आाकृष्ट किये बिना न रहेंगे । स्ववामघन्य महात्मा 
चेतनद/सजी ने ऐमे स्थान पर यह विध्याल जल भंडार दना कर वस्तुतः समस्त 
तोथं के सार को एक स्थान पर स्थावित कर दिया है। महात्म।जी बड़े पहुंचे 
हुए साधु थे | प्रचलित जनश्रुति के अनुसार आप बड़े उच्च स्वर से चेतन की 
जय बील दिया करते थे । दिन में रात में जब भी ग्रन्तः प्ररणा होती। भ्रमण 
करते समय भाप लखनऊ जा पहुंचे प्रौर वहां भी चेतन की जय की ललकार 
लगाई त्तो तस्कालीन नवाब ने आपको अंधकार पूर्ण कोठरी में बन्द करवा दिया 
किस्तु नवाब के झ्राइचर्य का ठिकाना न रहा जव उसने देखा कि महात्मा तो 
महल को छत पर चेतन को जय बोल रहा है । सुमते है नवाव ते उस चमत्कार 


से प्रभावित हो श्राप को बहुत सा घन दिया जिसका संदुषयोग इस वाबड़ों 
और मन्दिर में किया गया ।.._ 


१६ राजत्यान के तीगे 
":::--->>शश्य्यश्श्श्््््श््यल्य्ल्््््श्ख्श््ु्िु्््लशलः 
प्रातः लोहागल यात्रा पर प्राने वाले भक्त, 'मालगेत बनरांडी की जय 
बोलते हूँ। वह इस परत का उच्चतम शिसर है जो अ्रस्यास्य धिसरों सै पृ 
है प्रौर प्रवेश द्वार पर से हो जियका मनोद्वर सय दृष्टिगोचर होता है। ह्मके 
विषय में यहां एक कथा प्रचलित है कि वनपण्डों नाम के घेव साधु चेतनदासर 
जी के झ्रायमन से पहिते ही यहा निवास करते थे जो. भेरवभक्त कापातिक 
मिद्धिप्राप्त सन्‍त थे। महात्मा चेतनदांसनी थे जब वाबड़ी सुदवाना प्रारस्भ 
किया तो इनसे सम्मति नहीं ली । जिसका फल यह हुप्ना दिन में जितनी खुदाई 
होता रात में उतनो ही मिट्टो वायिय गड़ड़े में मर जातो । कई दिन तक यह 
संपर्ष चलता रहा । चेतनदासजी प्रधिकाधिक मजदूर लगा देते किन्तु रात को 
किया कराया सब बरायर | श्रन्ततः चेतनदासजो ने हो सतत से पूछा: महात्मा 
जी प्राप कया चाहते हो ? वनसण्डी जो ने भी हसकर यही प्रश्न किया भाप 
क्या चाहते हो ? तब चेतनदासजो ने कहा मैं तो मेरा माम चाहता हूँ ती 
उनमे भी यही उत्तर दिया कि मैं भी मेरा नाम चाहता हूं, बस समभौता हो 
गया। महात्मा चेतनदासजी ने इस शिस्र पर यह छतरी चनखण्डा नाम से 
बनवादों भ्रौद सस्त का नाम ग्रमर कर दिया। प्रस्तुत क्षिपवर पर प्रकृति के 
दर्शन के शौकीन चढ़ते हैँ और दूर के हृश्यों को देख प्रानन्दलाभ करते है। 
लोहार्गन यात्रियों के लिये यह प्रधान द्रप्टव्य स्थानों में से एक है । पहिले तो 
यहां का मारे दुर्गेम और भयावह था ऊपर भी कोई सुविधापूर्स स्थान नहीं था 
परन्तु श्रव स्वनामधन्य सेठ श्री मनसुखराय जी मोर ने रास्ते में सीढियां 
बनवादी तथा माय में एक जलाशय भी वनवा दिया जिसमें वर्षा का जल 
पर्याप्त मात्रा में एकन्रित रहता है श्रौर ऊपर एक रयोई घर तथा रहने के 
लिये कमरा बनवा दिया जिससे भजन स्मरण करने वाले एक्ास्तप्रेमी साधु- 
सन्त यदि वहां निवास करें तो असुविधा न हो इस प्रकार दुर्गभ को सुगम 
बनाकर थ्री मोर जी ने एक ्रनुकरछोय ग्रादंश उपस्थित किया है । 


ज्ञानवापी 


राजस्थान के तोर्थ ५ 








लोहार्गल महात्म्य में है। जलाशय के ऊपर जो चटवृक्ष है यह भी अत्यन्त 
प्राचीम है इतना ऊंचा वटव्‌क्ष द्ञायद ही कहीं देखने में आया हो । इस स्थान 
पर दो तीन गुफा हैं जी द्नोय हैं यहां अनेक तपस्वी सिद्ध महात्मा हुये हैं । 


चार सम्प्रदाय खारवीजी का मन्दिर 


यह मन्दिर वेष्णव संम्प्रदाय का सर्वेमान्य सर्वोच्च मन्दिर है। यहां के 
महस्त की प्राज्ञा मात्र वेष्णव साधुप्रों के शिरोधाय होती है। देश के भिन्न- २ 
भागों से तीय॑ यात्रा प्रेमी साधु इसी मन्दिर में ग्राकर टिकठे हैं यहां खाखीजी 
श्री जनादेनदासजी श्रच्छे प्रस्यात महात्मा हुए है, जिनके चमत्कार पूर्ण कर्मों 
की चर्चा झ्राज भी जन-जम के मुंह पर भ्रातो है । सेंकड़ों साधु महोनों तक जमे 
रहते श्रौर नित्य नये पकवान भगवान्‌ नृर्सचिह्‌ के भोग लगते और कोई भो भोज- 
नार्थी इस मन्दिर से विमुख नही लौटता था । खाखोजी महाराज लक्ष्मी नृ्तिह्‌ 
के प्रनन्‍्य भक्त थे | श्री विग्रह के सम्मूख हो बंठे २ आ्रपका रात दिन बीतता 


था। भ्राज भी इस मन्दिर को पूजा श्रर्चा अतिथि सत्कार प्नन्‍्य मन्दिरों के 
लिए प्रादर्श रूप है । 


मालरेत मालकेतु (मालाक्रेतु) 


लोहार्गल यात्रियों के लिये. मालखतेत बनखंडी ये दो स्थान विशेष प्राकर्पण 

को जगह है किन्तु बनखंडी तो अपनी ऊंचाई के कारणा सर्व साधारण के अ्रगम्य 

हे श्ौर मालकेतु पर .प्रायः सभी यात्री पहुंचते हैँ । इस मन्दिर के निर्माता 
महात्मा सैवानन्द जी हुए है जो लशकरी संप्रदाय के साथु थे ) आपने हो अमित 
घन व्यय करके यहां एक श्री रघुनाथ जो का विशाल मन्दिर और यह मालकेतु 
का मन्दिर वनवाया । मानकेतु मन्दिर के प्रवेश द्वार पर आपकी एक इमली का 
पैड दिखाई देगा | इसकी प्रत्येक छीटी शाखाओं पर-रास्तरी सी बन्ची रहती है । 

ये क्या है ? ये उन यात्रियों के प्रतिज्ञासूत्र हैं जो ग्पनी मनोकामना मालकेतु 
जी को निवेदन कर पुनः सेवा में उपस्थित हीने की प्रतिशा करते हैं । प्रति वष 

. शासख्राप्रों मे अवल्नबित ये राखियाँ ही इस मन्दिर के चमत्कार का प्रतीक हैं । 


अ्क--_+_-_्++_्_््_््््र्जिखऑण 
प्रधिक गया मालसेत ये नाम हे प्रेषित कई लिफाके इन पंक्तियों दे लेसक ने भी 
प्रत्यक्ष किये हैं जिममें मनोरध पूर्ति मे सिए फतज्ञता प्रकट की गई झौर मनौरो 
फी स्वीकृत भेंट भेजी गई है। प्रेष+ का नाम नहीं । इस मन्दिर में प्तीन प्रधान 
देवना हैं, शिव, विष्णु भौर शेपायतार सद्ष्मगा। इस स्थास के चमत्कार में 
महात्मा श्री सेवानग्द जी की सथं-लोकहितेपिशी तपस्या फा प्रभाव प्रतिदि- 
म्बित होता है । 


वाराह मन्दिर 


इस तीर्थ का सबसे पुरातन मन्दिर यही है दसके दर्शन से ही प्राचीमता 
स्वतः प्रमाशित होती है मन्दिर के सम्मुस् वाराह कुण्ड है। वाराह पुराए में 
वशित लाल धारा फो संगति इसी युण्ड के विषय में चरिताय होतो है क्योंकि 
इस दिशा में जो जल प्रपांत पयंत से गिरता हैं वह रक्त बरणं हो है। “एकघारा 
पतत्यन्न इन्द्रगोपफसम्निभा”” का खक्ष्य यही याराह कुण्ड है किस्तु प्रनरभिनता 
के कारण पिरले ही तोथं प्रेंमो इसमें पहुंच पाते है । 


सूर्य मन्दिर * सूर्य कुण्ड 
यह लोहांगंल मन्दिरमय है | इसमें सभो संप्रदायों के सभी जातियों के 
(हरिजनों तक के) पृथक्‌ २ मन्दिर पाये जाते है ऐसा मंदिर का संगठन विरने 
ही त्तीथ स्थानों मे देखा जाता है। यहां किसी भो मनुष्य का प्रवेश निपिद्ध 
नही | अ्रन्यान्य तीर्थे स्थानों पर कानून के बल पर जिस कार्य को प्रचलित 
कि जाता है बह मानव मात्र का समान भाव इस तीथे पर प्राचीन काल से 
स्वतः सिद्ध है। ऐसे हो पतित पाचन तोर्थों में यहां का प्रसिद्ध तोथ॑ सूर्य कुण्ड 
है इसमें सदा नाभि तक जल रहता है अ्रधिक जल ' कुण्ड से निकल कर एक 
मील तक के वाग बगीचो को हरे भरे बनाये रहता है। भीम की गदा गलाने 
बोले इस जल में अब भी अस्थियों को गला देने को शक्ति है कभो २ इसमें दूध 
सा जल देखा गया है तीथंवासी 'साधु सन्‍्त इसको दूध की गगा बताया करते 
। विचित्रता अधिक यह है कि जिस दिन सूर्य कुण्ड का जल बवेत होता है 
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उसी दिन शाकंभरी झौर किरोड़ी का जल भी दुग्ध बण हो जाता है । इससे एक 
ही ब्रह्म छूद को मालकैतु से श्राच्छादित करने से त्तीने कुण्ड श्रौर पांच पवित्र 
नदियों की उत्पत्ति जो लोहागंल माहात्म्य में "प्रच्छाद्यमाने तीर्थे तु गिरीणां 
सवंतो दिश्वम्‌ प्रादुरासन्‌ त्रय कुण्डास्ततः शुद्धोदका यथा । तथेव पण्वधा 
जाता नद्य: सव॑मलापहा:” बशित अधिक स्पष्ट होती है। 


यह स्थान रघुनाथगढ़ की दिश्ञा में मालकेतु मर्दिर से पश्चिम को श्रोर 
एक वोीहड़ नापते में है लोहार्गल में समस्त स्थानों की अपेक्ना यह स्थान श्रधिक 
हरा भरा रहता है। स्थानोय बुद्ध इस नाले में गुप्त साधुओं के रहने पर 
विश्वास करते हैं। इस सम्बन्ध में दो सच्ची घटना यहां पर प्रचलित है- "एक 
समय कोई बकरी चराने वाला गूजर फ्रुड से पिछड़ी हुई अपनों बकरी की 
खोज में घृम रहा घा, इतने में एक सम्त उसको दिसाई विये और साथ ही 
बकरी भी एक तरफ चरती दिखाई दी । गुजर ने नमस्कार प्रणाम की शझौर 
सेवा के लिये तिवेदन किया तो सन्‍त ने सरल भाव से हँस कर कहा बच्चा ! 
दूध चाहिये। गूजर ने कहा उस कब्ररी के तो दुध नहीं है। किन्तु साधु में 
झराग्रहपूर्वक ्रपनी तुम्बरी उस ग्रूजर की शोर बढ़ाते हुए कहा निकालो 'तो 
सही | गूजर के प्राइवय का ठिकाना मे रहा जब उसने देखा कि बकरी के 
स्तन दूध भरे हैं और भट से उसने तुम्बी भर दूध निकाल दिया। गरूजर का 
नाम रामू था, रामू उस दिन से वही बाया की सेवा में रहने लगा। बाबा 
गुफा में और रामू बाहर रहता । महीनों बाद एक दिन घर वालों ने हू ढ़ते २ 
उनको देख लिया तब सव बातें रामू ने बचाई झ्ौर कह दिया कि मैं श्रव घर 
नहीं जाऊंगा | किन्तु सायंकाल जब वह वावा की सेवा में गया तो मं गुफा 
थी और न बाधा । रामू निराश हो घर लौट आया | दूसरी कहानी वाराह 
मन्दिर के महन्त स्वामी हू गजी की हैं। हूगजी इसी नाले में घास काट रहे 
थे। जेठ का महीसा, कड़ाके वी घूप, प्यास के मारे हू गजी मूछित से होकर 
पड रहे । कुछ क्षण वाद कानों ने सुना, क्‍यों पड़ा है ? तेरे सामने ही तो पानी 
है स्वामी जी ने प्रांखें खोली स्वर मनुष्य का था किन्तु कोई दिखाई नही 
दिया। सामने देखा, एक घास को जड़ में कुछ मधुमविख्॒यां मंडरा रही थी। 
सोचा यही जल हो तो हो-घास उखाड़ते' ही जल'की घार यह चली । 
परम्परा से यह सुना जाता है कि यहाँ वश्शिप्ठजी ने तपसथा की थी । ७ 
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सूप्रसिद्ध प्राचीन तीथं-भो कोलायतजी (बीकानेर 


- मालचन्द खडगावत 


वीकानेर से पश्चिम में पच्चास किलोमीटर की दूरी पर स्थित आज 
का सुप्रसिद्ध त्तोथं स्थल कोलायत किसो युग का कपरिलायतन था । सांख्य दर्शन 
के प्रशेता कपिलमुनि की प्रयोग स्थली और साधना स्थत्ली। जहां मुनि 
कपिल ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण भौतिक प्रयोग करके तत्त्वों की संख्या 
निर्धारित की थी । जिसके कारख वे अपने समकालीन ऋषि मुनियों में 
सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर गये । 


कोलायत के प्रास-पास की घरती भ्रपनी विशेषताओं को झाज भी अपने 
में समेटे हुए है । धरती की ऊपरी पर्त पर नजर डालते ही नवागरन्तुक को ऐसा 
लगता है जंसे वह किसी तपो भूमि और भौतिक प्रयोगों से दम्ध क्षत्र में भरा 
पहुंचा है। ऊपरो परत की बनावट, उस पर मिलने वाले कंकड़ पत्थरों के रंप 
रूप पर अपने श्राप में एक मौलिकता झौर विशेषता लिये हुए होते है । 
यही नही पीने के पानी के लिये इस क्षेत्र में दुर-दुर तक में जो कुवे खोदे 
जाते हैं उस खुदाई में मिट्टी की अलग-भ्रलग रग रूप की पर्ते देखने में श्राती 
है'इस लेख के लेखक को इस सम्बन्ध में स्वय मे प्रत्यक्ष देखने को मिला है कि 
एक कुवे की खुदाई में दो दर्जन से अधिक रंग रूप वाली पततें निकली थी । 
हो सकता है कपिल और उनके शिष्यो ने उस युग में परमाणु प्रयोग किये हों 
जिससे इस धरती में कुछ मोलिकतायें पंदा हो गई । 
प्राचीन ऋषि मुनि श्रपने विषयों के प्रकाण्ड विद्वान, वेज्ञानिक भ्रौर 
महान चिन्तक होते थे । उनका कायें क्षेत्र बड़ा विस्तृत होता था। कपिल 
मुनि के बारे में मी एक महत्वपूर्ण जनश्रुति यह है कि एक बार जब ने आज 
के गंगासागर द्वोष (बंगाल को खाड़ी) में ध्यान मग्न थे तो वहां राजा सगर 
के एक सौ पुत्र अपने झश्वमेध घोड़े वे साथ वहां पहुंच गये और गलत फहमी 
के शिकार होकर मुनि से लड़ने को झ्रामादा हो गये । मुनि का जब ध्यान हूटा 
नई उन लोगो के भ्राक्रमण रवेये को देखकर उन्हें भारो आ्राइचयं हुआ । - 


$ 
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- मुनि ने युद्धोल्मत राजकुमारों को गलत फहमी को मिटाने का प्रयास 
किया पर सत्ता के नश्े में अच्धे राजकुमार भला कब मानने वाले थे। वे 


नहीं माने तो मुनि ते श्रपनी शक्ति से सबको वहीं का वही एक साथ भस्म 
कर डाला! 


राजा सगर इस कारण घटना से एक दम दूट कर मुनि के चरणों 
में जा पहुंचे श्रौर _उन राजकुमारों को पुनः जिन्दा करने की श्रनुनय विनय 
की, पर मुनि ने इसमें प्रउनो प्रसमर्थेता प्रकट कर दी । पर राजा के यह पूछने 
पर कि इन मृतात्माग्रों की गति कैसे होगी तो बता दिया कि तुम्हारे कुल में 
से जो गया को इधर ले श्रायेगा तो इनकी गंगा जल से मुबित हो जायेगी । 
गंगा को उस स्थान तक ले जाने का कार्य राजा सागर के वंशज भागी रथ ने 
किया तब से उस स्थान का नाम गंग[सागर पड गया । 


गगासागर श्राज भी समूचे देश के हिन्दु मतावलम्बियों के महास्‌ 
ग्राकघण का केन्द्र हे। भाम कहावत है “झौर तीथे बार-बार गंगासांगर 
एक बार” । आम धर्मावलम्बिओऔर तोथों पर चाहे बार-बार हो श्रार्वें पर 


अपने जीवनकाल में एक बार गगासागर जाकर उसके पानी में स्नाम करने 
की.ग्रमिट इच्छा रखता है । 


५“ फोलायत का तालाब भी अपने में चाहे वर्षा का पानी समेटे रहता है, पर 
“धर्म प्राण लोगों में उस'जल में डुबकी , लगाने की ललक कम नहीं रहती है । 
'दूर-दूर के स्थानों भौर वीकामेर शहर के हिन्दुओं मे:श्राज भी परम्परा है कि 

मृतक के शरीर की भस्म को, इस तालाब में ही लाकर समर्पित करते है। 
इसके पोछे मृतक की मुक्ति की भावमा ही प्रधान'होती है । 


फोलायत को यह महत्व प्राप्त होने का कारबव्य इसका कविलायतन होना 
यानि कपिलपुनि की साधना स्थली होना ही है। साथ हो एक दूसरा महत्व- 
पूर्णा कारण यह भी हो सकता है कि “बिद्ुप्त सरस्वती नदी” के पुराने मार्ग 
की खोज, करने वाले देश के सर्वोच्च विद्वानों का मत है कि सरस्वती का पाठ 
कोलायत के पास से होकर था। नदियों के किनारे जहां-जहाँ महान्‌ ऋषि 
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मुन्रियों ले अपनी साधना स्थली बनाई वहाँ-वहां हमारे देश में तोथ बन गये 
यह ग्राम बात हर आदमी जानता है । 


+ 


कपिलायवन का उल्लेख स्कंध पुराण के अ्रठारवें प्रध्याय में प्राया' है 
जिसमें बताया गया है कि कषपिलायतन प्रृष्फर के पश्चिम में २९ योजन की 
दुरी पर स्थित है। एक योजन पुराने चार कोस के बराबर माना जाता था । 
आज एक फोस में तीन किलोमीटर के लगभग माने जाते हैं। इस प्रकार 
कपिलायतन नब्राज के क्रोलायत की दूरी पुप्कर, से अढाई सौ किलोमीटर के 
लगभग हो बेठतो है । से 


पुष्कर और कोनायव तोर्धों में एक समानता यह भी चलती आरा रही है 
कि दोनों ही स्थानों पर सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व कारतिक सुदी पूरणमासी 
को ही माना जाता है । इस दिन से कई दिन पहले से दोनों स्थानों पर भारी 
मेले भरने लगते हैं ॥ लाखों लोग और हजारों पशु मेले में आरा ठहरते हैं। 
दोनों ही स्थानों पर उपयोगी घस्तुओ एवं पशु क्रय-विक्वय का कार्य जोरों 
से होता है । पट 


कोलायत का नाम तो दृर-दुर तक है पर अत्र से दो तीन दसाब्दी पर्व 
इसकी प्राबादी केवल सेंकड़ों में हो थी - जबकि यह प्रशासनिक दृष्टि से 
तहसील का केन्द्र है ।'बस या रेल से प्रवेश करने वाले यात्रियों को ऐसा लगता 
है कि वे एक बड़े कस्बे में प्रवेश कर रहे हैं. क्योंकि पूरा कोलायत गाँव धर्मं 
शालाप्रों और मन्दिरों से भरा पड़ा है । जहाँ केवल मेले के दिनों में ही विशेष 
रौनक होती है श्रन्य दिनों में तो यहां का वातावरख पहले बहुत यूना-सूना 
झौर ग्रव इन वर्षो में कुछ-कुछ रोनकदार होने लगा है । 


कोलायत उत्तरी रेलवे का इस इलाके में आ्राखरी स्टेशन है, जहां 
बीकानेर से केवल एक दटल थोड़े से डिब्बे लेकर चलती है। भाल डिब्बे भी 
साथ ही लगे रहते हैं । यह गाड़ो ग्राज के रफ़्तार एवं तनाव भरे युग में भी 
/ ४ बेषिक्री के साथ चलती हुई रास्ते में दो-तीन स्टेशनों पर ठहृस्ती हुई मस्त 





क्षेत्र के. लोगों की एक, लम्बे समय से मांग चलती आरा रही है कि इस 
लाइन को जोधपुर, जंसलमेर मार्ग के रेलवे स्टेशन फलीदी से मिला दिया 
जाय, ताकि बीकानेर से ज॑सलमेर तक के सूने क्षेत्र के विकांस की नई सम्भा- 
पनाये सामने थ्रा सकें और इस क्षेत्र का खनिज उद्योग भी बढ़ सके । इससे 
इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र को भी कई तरह से लाभ हो सकता है । 


, बसों की दृष्टि से कोलायत काफी ठोक हो चसा है, दौकानेर, ज॑ंसलमेर 
पोकरण भौर फलोदी की बरसे यहीं होकर निकलती हैं । यात्री रेल को बजाय 
बसों से यात्रा, करमा पसन्द करते है। इससे उनको किराया तो रेल से भ्रधिक 
देना पड़ता है लेकिन समय की बचत और सुविधा का भ्रपना महत्त्व होता है । 
कोलायत राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर-१५ पर है । भ्रव तेजी से विकास कर 
-रहा है । ग्रावादी बढ़ती जा रहो है । - 


परच्चास-साठ वर्ष पहले तक कोलायत में कोई गृहस्थ घर बना कर नहीं 
रहते थे । मन्दिरों के पुजारी “अकैले ही रात को रहते थे या “आस-पास के 
अन्य छीटे-छोटे "गांवो मे श्रपना परिवार रखनेवाल्ले पुजारी और मन्दिरों 
धर्मशालाओं के कर्मचारी वहां चले जाते थे। कोलायत में जन्‍्मा हुआ कोई 
निवासी प्राज पत्रास-सःठ वर्ष की आयु से अ्रधिक का नहीं मिलेगा । 


कोलायत के तालाव पर पहुंचते ही यात्री को एक विशेष प्रफार की 
अनुभूति सी होती है। लम्बें, चोडे तालाव के तीन ओर बने हुए घाट श्नौर 
छतरियां, किनारे के पेड़ों की पानो में पड़ती हुई परछाइयां, पाती पर तेरते 
हुए जलपक्षियों के कल्लोल से वातावरण बड़ा प्यारा लगता है । हि 


तालाब के मुख्य घाट पर कपिल मुनि का सुन्दर मन्दिर, उसके आगे 
ही छोटा सा प्राचीन मन्दिर जिसे ' कपिल की मां देहुती का सन्दिर बताया 


श्ड ह राजस्थान के तीय॑ 
्ऊ्ऊ्य््ख्स्ख््स्लस्च्च्ख्य्स््च्चच्च्य्श्लच्च्िण 
जाती है। पंचमस्दिर जिसमें कई देवो-देवताग्रों के मस्दिर है ॥। गंगामन्दिर 
सत्यनारागरणा मन्दिर भादि प्रमुख हैं । वंसे दर्जनों अन्य मन्दिर और हैं। अब 
इम वर्षों में तो यहाँ श्रायंधमाज, गुरुद्वारा प्रादि भी वन गये हैं। हरिजनों के 
द्वारा मिमित बाबा रामदेव मन्दिर भो हैं। गांव में त्रिजली तो बीकानेर राज्य 
के समय से ही है। पीने के उत्तम पानी का कुमप्रा भी वर्षो पुराना है । 
.. भैले के भवप्तर पर भारो बाजार लग जाता है, राजकौप प्रदर्शनिर्या लग 
जाती है। राजमतिक दल लोगों की उपस्थिति का लाभ लेने के लिये सभो 
सम्मेलनों का ग्रायोजन करते हैं, लेकिन धर्मभीह लोगों का ध्यान तो केवल 
इस वात में रहता है कि पूर्णिमा के प्रातः ही तालाब के जल में दुबकी लगा 
कर मन्दिरों के दर्शन करना और शाम त्तक यहीं रूका जा सके तो शाम होते 
ही तालाब के पूमी पर जलते हुए दोपक तेरा कर श्रपने गांव या शहर के 
लिये रवाना होने की दोड़ में लग जाता, वेसे हर सोमवती झ्रमावस्या, चरद्र- 
शहणा, सूपंप्रहूग, सकरप्तक्रान्ति आदि अवप्तरों पर भी हजारों लोग स्तन 
के लिए पहुंचते रहते हैं -- यह सक्नलिप्त सो कहानो है उस कोलायत तीर्थ की 
जो भारत-पाक सीमा के निकट के क्षेत्र मे महाभारत काल से भो पूव॑ में 
स्थापित हुआ तीथ॑ स्थल है । के 


| 
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दानों में सर्वोत्तम दान अन्न का दान 

भगवान्‌ बिप्णु कहने लगे हे लक्ष्मी जी ! दानों में सर्वोत्तम दान 
प्रश्न का दान है। अन्न देना प्राण देने के तुल्य है। यह सारा संसार ! 
प्राण पर ही प्रतिष्ठित है। भ्रन्नदाता, श्रायु, धन, विद्या, पुत्र, श्ौर कौति ् 
को प्राप्त करता है। अन्नदान के प्रभाव से घमं, झथ॑, काम, और मीक्ष | 
रूप चारों पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त होते है । किन्तु हे देवि [आ्राणी मात्र & 
को अभय दाने देने के समान तो कोई भी दान नहीं है । क्योकि अहिंसा | 

के सम्तान जगत्‌ में कोई दूसरा घम नहीं । समस्त प्राणियों के प्रति अहििसा 
भाव रखने से मनुष्य ब्रह्मतोक तक-्राप्त कर लेता है।. छ | 
स्ब्र्य्ज्द्य्ष्ःव्क्थ्म्प्फ्व्पव्सन्य्म्प्ड्थ्म व्न्‍थर:वयट्स दा का 
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राजस्थान के तो्॑ रण 








तोरथेराज पृष्कर 
- देवीसिंह नरुका 


पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार ऋषि रचयिता ब्रहमा जत्र यज्ञ 
करने के लिए उपयुक्त स्थान को खोज में थे, उसो समय उनके हाथ में कमल 
की पंखुड़ियों गिरी जहाँ स्वतः ही पानी निकल आाया। श्रादि देव ब्रह्मा ने 
इसी स्थान पर यज्ञ करते का निश्चय किया । यज्ञ के लिये सभी तेयारियां की 
जाने लगी। गज्ञ करने के लिये द्रह्मा वेदी पर विराजमान हो गये किन्तु 
उनकी पत्नी साविन्नी बहाँ नहीं पहुँच सकी थीं! सावित्री ऐसे धुभ पविन्न 
प्रवसर पर विष्णु की पत्नी लक्ष्मो, शिव की पत्नी पार्वती और इन्द्राणी के 
साथ सजघज कर ग्राने की तेयारी कर रही थी। यज्ञ के प्रारम्भ होने का मुहर्त 
बहुत निकट थ्रा गया किन्तु सावित्री के पहुँचने का आसार दिखाई न ही दे 
दे रहे थे। ऐसी स्थिति में ब्रह्म ने इन्द्र से कहा कि बह निर्धारित समय पर 
यज्ञ प्रवश्य करेंगे अतः कोई उपाय किया जावे । इन्द्र तुरग्त एक कमलनयनी 
गुर्जर कन्या को ले शभ्रागे । उसे परव्चित्त कर ब्रह्मा ने भ्पनी प्रध्दागिनो 
स्वीकार किया और यज्ञ प्रारम्भ किया । 


अन्य देवियों के साथ जब सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची तब उसने अपने 
स्थान पर दूसरी पत्नी को बेठे देखकर वह क्रोधित हुई झौर रूठ कर निकट 
की पहाड़ो पर चलो गई | यद्यपि ब्रह्मा से सावित्री को वस्तु स्थिति समभाने 
का बहुत प्रयास किया किन्तु विफल रहे भर उसने क्रोध में श्राप दे दिया 
कि पुष्कर के अतिरिक्त ब्रह्मा का कहीं भी पृथक से मन्दिर नहीं द्वोगा। 
संभवत: यही कारण है कि विप्सु झोर महेश के तो श्रनेक मन्दिर हैं किन्तु 
ब्रह्मा का मुख्य मन्दिर तोथंराज पुष्कर में ही है। 

सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा का यज्ञ स्थान होने के कारण वेद, 
,पुराण और घम्मं ग्रन्थों में पुफफर राज की, महिमा का वखान किया गया है। 

पद्म पुराण में हो उल्लेख है कि एक बार महंधि_ पुलस्त्य ने भोप्म 
पितामह से कहा” राजेन्द्र : पुष्कर तोथं करोड़ ऋषियों से भरा है! उसकी 


२६ राजस्थान के तीर्थ 








लम्बाई ढाई योजन (दस कोस) और चढाई ग्राघा योजन (दो कोस) है । 


यही तोर्थ का परिमाश है। वही जाने मात्र से मनुष्य को राजसूय श्रौर 
प्रशवमेष यज्ञ का फल प्राप्त होता है । जहाँ ग्रत्यन्त पवित्र सरस्वती नदी में 
ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है। वही चंत्र शुक्‍्खा चतुर्देशी को ब्रह्मा आदि 
देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारण्यों का आगमन होता है । भ्रतः इस तिथि 
को देवताओं भर पितरों के पूजन में प्रदुत हो वही स्नाम करना चाहिंये। 
इससे बहु प्रभय पद को प्राप्त होता है और श्रपने कुल का भी उद्धार करता 
है ॥7+*९*९९५५००००००० ७००००+१%००००० +“पुप्कर में तीनों संख्याश्रों क्कै समय प्रात:काल 
भध्यान्ह एवं सांयकाल में दस हजार करोड़ तीर उपस्थित रहते हैं तथा 
आदित्य, बसु, रन्द्र, साध्य, मरद्धशण, गन्धव झोर भ्रप्सराप्रों का भी प्रतिदित 
ग्रागमम होता है। वही तपस्था करके कितने ही देत्य, देवता तथा महंपि 
दिव्य योग से सम्पन्न एवं महान पुण्यशाली हो गये ' जो मन से भी पुष्कर 
तीथं के सेवन की इच्छा करता है, उस तीर्थ में देवताश्रों भर दानबो के द्वारा 
सम्मानित भगवानप्रह्म जी सदा हो प्रसन्नपूर्वेक निवास करते है । ब्राह्मए, 
क्षत्रिय, वइ्य शरीर शुद्र समी इस तोर्थ में स्तान-दानपदि पुण्य के अ्रधिकारी 
है । विशेषत: कातिक की पूछिमा को जो पुष्कर तोथं की यात्रा करता है, वहें 
अक्षय फल का भागी होता है ।” 


शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार शिवलिंग को मापने के लिये 
ब्रह्मा ऊपर की ओर तथा विप्णु नीचे को शोर गये किन्तु दोनों में से कोई भी 
उसकी चोटी श्रथवा मूल स्थल तक नहीं पहुँच सके । किन्तु ब्रह्ममा ने कहा 
कि वह शिवलिंग की चोटी तक पहुँच चुके है । इस प्रसत्य भाषण के लिए बह्मा 
की श्राप दिया गया कि उनकी पूजा के लिये पुप्कर के भ्रतिरिक्त किसी प्रम्य 
स्थान पर पृथक से मन्दिर नही होगा । 


इसी कथा को चरिताथ्थ करने के उद्देश्य से निभित एक प्रस्तर प्रतिमा 
राजस्थाम के सीकर जिले में हर्प की पहाड़ियों में प्राप्त हुई है। जो झजमेर 
के राजकीय संग्रहालय में है । 


राजस्थान के तीर्थ २७ 





वाल्मीकी रामायण में उल्लेख है कि एक बार जब मह॒पि विश्वामित्र 
पुष्कर तीथं के तठ पर तपस्या कर रहें थे तब अप्सराओओं में सर्वाग सुन्दरी 
मेनका पुष्कर सरोवर में समान करने श्राई, जिसके मेघों में बिदुयुत की भाँति 
चमकते प्रप्रतिम' सौन्दर्य को देखकर विश्वामित्र कंदपं (काम) के वशीभूत 
हो गये-- 
'ततः कालेन महंत मेनका परमाप्सरा: 
पुप्करेपु मर श्रेष्ठ स्नाँतु समुपवक्रमे । 
ताँ ददर्श महातेजा मेनका कुशिकात्मजा 
स्प्रणा प्रतिमा तत्र विदुयुत जलदे यथा ॥” 


पदुमपुराणानुसार-पव॑तों में जैसे सुमेर- पव॑त तथा पक्षियों में गरुड़ शेष्ठ 


माने गये हैं उसी प्रकार से सभी तीथ में पुष्कर राज को श्रारिव श्रेष्ठ 


माना गया है-- , न * 
“पर्वतानां यथा मेर पशक्षोणां यरन्‍्डो यथा । 


तध्दत्समस्त तीर्थाना मादूय॑ पुष्कर मिप्यते ।” 


सभी तीर्थों में स्वान श्र दान के द्वारा गणी पवित्र होते है, इसमें 
फोई संशय नही है लेकिन,पुष्कर राज के दर्शन मात्र से हो शीघ्र पापों से 
छुटकारा मिल जाता है- 


“पुनेंति सर्व तीथथं निस्नान दानेब संशय । 
पुष्कर लोकना देव सथः पापन्प मुचूंयते ॥ 
ऋणगवेद प्रौर यजुर्वेद में भी पुष्कर के महत्त्व के प्रमाण मिलते हैं। 


पदुम पुराण में उल्लेख है कि भगवान राम ने वनवास के समय पुष्कर 
के ही निकट अ्रपने पिता का श्राध्द किया |. मंडोर ( जोधपुर ) के राजा 
नरहरिदास ददारा पुष्कर सरोवर में स्नान करने से उनके शरीर का कुष्ट 

' रोग दूर होने का भी उल्लेख मिलता है । 


भारत के भ्रन्तिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरवारी कश्मीर के 
कवि जयानक पुष्कर में निवास करते थे । कवि जयामक से पृथ्वी राज विजय 
(११८६-११६३ ई०) में लिखा है । 


श्द राजस्थान के तीर्थ 
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“तापत्रय॑ दर्शनता चहान्ति मलत्रयं स्पर्शनतो तुदम्ति । 
संध्यातवय वदनतो जयंति स्रोतस्रयविस्मरयति मांगने !” 
प्र्थात तीनों पुष्कर दर्शनमात्र से धाध्यात्मिक, श्राधिदेविक भौर ग्रावि 
भौतिक पापों को जला देते है, स्पशेमात्र से मलन्य का निवाररा कर देते हैं 
बनुदन से प्रातः मध्यान्ह और साय॑ सध्या को जीतते हैं। नि: सम्देह यह पवित 
पावती गगा के प्रवाह को भी भुला देते है । 
बादशाह जहाँगीर करीब तीन वर्ष तक अजमेर में रहे। वह तुजके 
जहांगोरी' में लिखते है कि इस अवधि में उन्होंने नौ बार ख्वाजा मुईनुद्दीत 
चिश्ती की दरगाह के जियारत की भ्रौर १५ बार पुष्कर गये । यहीं पर उन्होंने 
लाल पत्थर का एक भवन बनवाया जो भ्रव भी जहाँगीर के महल के रूप मे 
माना जाता है | 
वर्तमान वैज्ञानिक युग में संभवत: धार्मिक मान्यतायं बदल रही हे 
किन्तु वर्ष भर पुष्कर में प्रानिवाले तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है! 
ऋि-मुनियो ने, पूरवेजों ने जिस स्थान को पवित्र माना है उसके प्रति श्रध्दा” 
भाव होना स्वाभाविक है। बड़े-बड़े राजनेता और देशी विदेशी यही श्रार्कर 
ग्रपते को धन्य समभते हैं।कातिक मास में एकादशी से पूरिमा तेके यही 
विशाल मेला लगता है।. ६9 


पत्नीतीर्थ 
सदाचारपरा भव्या घमंसाधनतत्परा | 
पतिब्रतरता नित्य स्वेदा ज्ञानवल्मला ॥ 
एवं गुणा भवेद्‌ भार्या यस्य पुण्या महासती । 
तसय गेहे सदा देवास्तिष्ठन्ति च महौजति: ॥ 
पितरों गेहमध्यस्था: श्रेयो चाऊछन्ति तस्थ च । 
गज्भाद्या: सरितः पुण्या; सागरास्तत्र नान्‍्यथा ॥ 
पुण्या सती यस्य गेहे वर्तेते सत्यतत्घरा। 
ततत्र यज्ञाइच गावश्चकऋषयस्तत्र नान्‍्यथा ॥ 
ततन्र सर्वाणि तोर्थानि पुण्याति विविधानि च। 
नास्ति भार्यासमं तीर्थ नास्ति भार्यापम सुखस्‌ ॥ 
नास्ति भार्यासमं पुण्यं तरणाय हिताय च। 


' कुच्य्थ्ल्च्य्व्म्व्य्य्र्छिप्य्य्य्न्ष्य््ष्ण्छ 
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गलताजी 
> श्री सत्यप्रिय नागर 


नगर के कोलाहल से दूर पहाड़ियों के श्रचंल में स्थित, प्रकृति के 
आकर्षक परिवेश्ष से सुस्राज्ञत जयपुर नगर के पूर्व में मैदानी घरातल से 
लगभग ३५० फीट ऊपर तथा मुख्य नगर से लगभग साढ़े चाए किलोमीटर 
को दूरी पर एक रमणीक तोथ्थे स्थान है, जो 'गलताजो' कहलाता है | जयपुर 
मगर से गलताजी का सामान्य मार्ग यूरजपोल होकर जाता है। भूरमपोल 
प्रथवा गलता दरवाजा से बाहर निकलने पर लगभग डेढ़ किलोमीटर चलने 
के बाद पर्षत्त की बडी-बड़ी श्रेशियां हैं जो गलताजी की पहाड़ियां कहलाती 
है। इन्हीं पर्वत श्रष्ठियों फे पास एक श्रोर द्वार वना हुआ है। जमपुर नगर 
से इस द्वार तक पक्‍्को सड़क बनो हुई है। सड़क के प्रन्तिम छोर से ही परव॑तों 
के बीच एक घाटो प्रारम्भ होती है जो गलताजी की घाटी कहलाती है । पही 
घाटी सर्पाक्षार चलती हुई गलताकुण्ड तक चली गई है । 


यह पुण्य स्थली गालब ऋषि की तपोभूमि होने के कारण गालवाश्रम के 
नाप्र से भी प्रसिद्ध है जिसका अपअभ्रश लोक नाम गलता हो गया। गालब 
ऋषि ने १५ शताव्दी पृथ इस सुरम्य-शान्तस्थली को तपस्या के अनुकूल पाक 
भ्रपनी तपोभूमि वनाया था । 
गलताजी चारों शोर से ऊंची-ऊंबी पव॑तमालाम्रों से घिरा हुप्रा अत्यम्त 
रमछोय स्थान है। इम्रमें प्रसिद्व श्रठ कुण्ड हैं जिनके नाम हैं- वज्ञ कुण्ड, 
करम कुण्ड, चौकोर कुण्ड, मर्दाना कुण्ड, जनाना कुण्ड, बाबरी कृण्ड, केले 
का कुण्ड श्रीर लालकुण्ड। इन सब में चडा और प्रधान कुण्ड मर्दाना कुण्ड 
है । गलताजी के इस बड़ें., कुण्ड संगमरगर का. एक ग्रौमुव भरना निरन्तर 
गिरता रहता है। गौमुख से पड़ने वाली इस जल-घार के उद्गम स्रोत का 
पता झ्राज तक भी नहीं चल पाया है । अ्रतीत काल से यह जल-घार प्रहनिदय्य 
“ निर्बाध रूप - में गौ मुख से कुण्ड में गिरतो चलो श्रा रही है। यह जल-धार 
*गंगाधार मानो जाती है। ऐसी लोकोक्ति है कि गालव मुनि की तपस्या से ' 


३० राजस्थान के तीर्थ 
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प्रसन्‍न होकर गगा यहां प्रकट हो गई जो श्राज भी नियमित प्रवाह में हैं। 


बहुत पहले की बात है जब एक बार जयपुर के महाराज शिकार खेलते 
हुए पब॑ताचंल में स्थित ऋषि के प्राश्नम की और श्रा निकले । इस श्राश्म के 
समोष साधुमहात्मा सिह का रूप घर कर पव॑तों पर विचरणा करते थे। राजा 
ते एक सिंह पर गोली चलाई जो सिंह के पिछले पांव में लगी शोर यहां रफे 
की घार बह निकली । उस्ती समय यह सिंह प्रपना रूप छोडकश एक महात्मा 
के वास्तविक रूप में प्रगट हुआ और राजा से कहा-'राजन्‌ श्रापने इस श्राश्रत 
की शोण शिकार खेलने की हिम्मत कंसे को ? इसके फलस्वरूप श्रापकी कुप्ठ 
रोग हो / यह श्ञाप दे कर वह महात्मा गायब हो गये। कहते हैं कि वही 
गालब ऋषि थे। राजा अपने महलों में लोट गया किन्तु उसो दिन से वर्ह 
कुष्ठ रोग से ग्रसित हो भ्रधिकाघिक पीडित रहने लगा। सभो उपचार 
करवाने पर भी राजा को रोय से छुटकारा न मिला । दु:खित हो कर राजा 
झपने कुछ साथियों के साथ महात्मा को तलाश में उसी प्राश्नम की प्रोर 
चला | प्रत्यन्त प्रयत्न के बाद महात्मा एक पर्वत की ग्रुफा में समाधिस्य 
मिले । समाधि के बाद राजा से प्रार्थवा की- हे प्रभो! मैं श्रनजान मैं 
अज्ञानता वश इधर भआराखेट खेलने चला आया था। मेरा अपराध क्षमा 
कोजिये श्र कृपया इस रोग से मुक्ति का कोई उपाय बताइये ।/ दग्रावार्न 
महात्मा ने राजा से कहा- 'राजन ! इस स्थान पर एक पवका प्राश्रम शोर 
इसमें एक विशाल कुण्ड बनवा दीजिये मैं उस कुण्ड में गंगा की एक जल-पधारा 
ला दूगा। वह जल-घारा जब्र तक संसार रहेगा, तब तक कभी बरदे रा 
होगी । उसो गंग-धार में स्नाम करने से तेरा कुष्ठ योग जाता घहेगा 8 
कोई उससें श्रद्धापूर्वके स्नान करेगा या जल का भ्राचमन करेगा वह ३ 
मुक्त हो कर मोम को प्राप्त होगा ।! राजा ने ऐसा ही अनुसरण किया श्र 
उसका कुृष्ठ रोग जाता रहा । 


गलताजो फे जनाना कुण्ड के दक्षिण को ओर एक छोटो पहाड़ी पर 
महात्मा वियाहारी को गुफा है। ग्रुफा के द्वार पर महात्माजों का एक चिई 





राजस्थान के तोथे . ३१ 





कांच में जड़ा हुआ है.। यह गुफा कोसों दुर तक चली गई है । कहते है, इस 
गुफा का पता लगाने के लिये एक बार कुछ साधु उसमें घुस गये थे । उनका 
बाद में कुछ भी पता लत लगा । तब से इस गुफा का द्वार राज्य की शोर से 
सर्देव के लिये बन्द कर दिया गया । महात्मा पियाहारीजो के चित्र के सामने 
पूर्व जयपुर राज्य की श्रोर से खण्ड घूनों लगी रहतो थी जो कभो नहीं 
वुकती थी । पियाहारीजी एक बड़ तपल्‍्वी भर पहुँचे हुए महात्मा हुए हैं । 
कहते हैं कि इनकी तपस्या से सिंह श्र गाय एक घाट पर पानी पीते थे प्रौर 
इनकी प्रांख का इश्नारा पाते हो बड़े-बड़े हिंसक जन्तु भी इनके पांवों पर 
लोटने लगते थे। थे परम योगी महात्मा संत कवि नाभाजी के शिष्य थे ! 
जयपुर के भूतपूर्व महाराजा ईइवरोसिंहजी इनके पूर्णा भक्त थे और उन्होंने 
इनसे कई योग-सिद्धि की बातें सोखी थो। महात्मा पियाहारीजी बहुधा 
सिह वेश में घूमते सुने गये हैं । 


गलता त्तोर्थ तपस्वी महात्माओ्रों के लिए स्दंव से प्रसिद्ध रहा है । किव- 
दन्तियों के अनुसार यहां कई बार पव॑तों की लुप्त गुकाओं में साधु-मह्दात्मा 
तपस्या करते हुये पाये गये हैं। कहा जाता है कि सन्‌ १६१७ ई० में जब 
गलता के मर्दाना कुण्ड को छुटाई और खुदाई हुई थी. तब उस समय कुण्ड 
के झ्रन्दर एक तिबारा निकला था, जिसमें सात साधु तपस्या करते हुए दिखाई 
दिये थे किन्तु क्षण भर में वे विलोन हो गये । 


गलता की प्रमुख पहाड़ी पर, जयपुर नगर के ठोक सामने पूर्व दिशा 
की ओर सूय॑ भगवान का एक प्रसिद्ध मन्दिर है । यहां से जयपुर मगर का 
हेश्य अत्यन्त हो मनोहारी दीख पड़ता है । मन्दिर में सुर्यं भगवान को स्वर्ण 
प्रतिभा है। प्रति वर्ष माघ शुक्ला सप्तयों (सूर्य सप्तमी) के दिन यही से सूर्य 
भगवान का रथ निकलता है । उस दिन यहां विज्ञाल मेला लगता है| सूय 
की स्वणंमूर्ति एक विश्वाल चांदी के रथ में विराजमान कर उसको शोभा 
यात्रा निकली जाती है । गलताजो के सूर्य मन्दिर से लेकर नगर में तिपोलिया 
दार तक बड़ा भारो मेला रहता है। रथ पुनः घूम कर अपने मन्दिर में चला 
जाता है। सूर्य मन्दिर को स्थिति ऐसी उत्तम है कि मुख्य जयपुर के निवासी 


हे राध्रस्थान के तोध॑ 
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जब प्रभात फी बेला में उठ फर सूर्य की श्रोर हृ्टि डालते हैं तो ऐसा प्रतीः 
होता है कि मानो सूर्य ठोक उसी सूर्य मन्दिर में से निकल रहा हो। हू 
मन्दिर के भ्रतिरिक्त गलता तौथ॑ स्थित प्रन्य मन्दिरों में एक' प्रभुस मद 
महादेवजी का भी है । | है 
गलता तीर्थ पर सूर्य सप्तमी, रामनवमी, निर्जला एकादशी, जलभुलन 
एकादशी के दिन बड़े भारी मेने लगते हैं व यहा सहस्त्रों यात्री प्रति रह 
चमद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण प्रोर पर्व स्मानाथ बडो भीड़ रहतो है । चतुर्माम में 0 
यहा को छटा निराली ही होती है। श्रावण शुक्ला प्रतितदा से पूर्णिमा त 
यहां बराबर मेला लगा रहता है। संझ्ड़ों मर-नारो प्रतिदिन यहा प्रात 
श्रौर 'गांठ' या दावतें किया करते है । श्रावरा में यहां बन-मोमवबारों 4 
मेला देखने योग्य होता है । 
सुबह होते-होते हो श्रद्धालु भक्तों को भीड 'नरबदे हर' हर-हर गगे के 
उच्चार करते हुए कुण्ड के पवित्र जल मे स्नान करने लगते हैं। कंछ लो 
कुण्ड के उस शीतल एवं स्फटिक जल में तेरते हुए गौपुख से प्रभाहित जर 
धार के नीचे खड़े होकर भरने का भानन्द लेते है और - हर-हर महादेव वे 
उच्चारण करते जाते है * 


नीले क्षितिज के पार खिलती सूर्य की किरणों गलताजों की सारी थी 
को सतरगी वना देती है। वृक्षों को हरीतिमा में तोते भर बहुर! 
चिडियां घाटी में बहतो हवाओं में सरगम भर देती हैं । निःसन्देह गंलतारं 
का प्राकृतिक सौन्दयं थ्रनुपम ही है जो दर्शकों व यात्रियों के लिये जीवन भे 
की स्थाई स्मृति बन जाता है । च 

प्रतिदिन गलता तीथे में यात्रो हो रहते हैं। यहां पर मुख्यतः बंगार 
और गुजराती ती्थेयात्री बहुतायत से आते है। जो यात्री जयपुर जाके 
गलताजो नही जाता उसकी जयपुर यात्रा अघूरो समझी जाती है।. 


राज॑सत्पान के तो ३३ 








बेणेश्वर 
- डॉ० महेन्द्र भानावत 


नाथो वेएासरियो मेलो, नाथी घीरी रीजे ए 
नाथी खुणावालों कोटी ,, ५४ 
नाथी मांखा गऊेंडा काड़ो ,, न 
नाथी काड़ ने करोने है न 
नायो ह॒लियां रा हुपेड़? हे 
नाथी मेले प्रापी जाहां ३ ५ "जे 
नाथी चुड़ली जोवन जांइहू ,, . *,, 
नाथी भर जोबन में ईहै. ,, & 


गीते गाते हुये ये टोले प्रादिवासी महिलाओं के हैं । इनके पांवों ने रात- 
रात भर सम्वी सढक नापी है । डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रत्रापपढ़ और उदयपुर 
के सूदूर गांवों, बस्तियों भोर टेकरियों से दनक-फ्रुवक स्वर-ताल के ठेकों में 
इन्होंने तगीत की स्वर लहरियों से सारे मार्ग को सुवासित किया है। वेशेश्वर 
बाबा से दूजा भोर कोई बाबा नहीं । मेसेश्वर मेले से दूजा श्रोर कोई मेला 
नही । एक नही सैंकड़ों फुड के कुछ बरसाती बेरियों छो तरह उमड़ते घुमड़ते 
यहां एकत्र हो रहे हैं। भील, मोएे! हो क्‍यों श्रौर भी कई आझ्रादिवासी णातियां 
है- ड्रेगेर, ननोमा, हूंडियार, खशड़ी, बुक, भतार, भगोरा, तावोड़, डामोद 
कलासुम्ा, कटारा, दायमां ग्रादि कितने ही नाम हैं। मेले को हूंस में ये नाम 
फूले नहीं समा रहे हैं । 


लोकतीथ॑ वेरेइवर सीम जाखम भौर माही नदियों का संगम-स्थल है । 
ड्रेगरपुर और बांसवाड़ा की सीमाग्रों पर प्रशवली पर्वंतमाला के मध्य श्रव- 
स्थिते इस तीथथ के महात्म्य का साक्षी स्कंद पुराण है! भाही मध्यप्रदेश से 
भातो हुई राजस्थान में मोरन, ऐराव, मादर, चाप भौर भ्रनास को मिलांती 


! झुई-प्रात्मसात करती हुई, सोम पर संगम बनाती है। बागड़ की यह गंगा- 


४ राजस्थान के तीय॑ 
५-८0: न तट अ सिम पय-+ 
माही मध्यप्रदेश को हो नहीं राजस्थान की भो बड़ी नदी है | संगम से वात 
है वेशेश्वर अर्थात्‌ तीनों के कटाव का सुन्दर सुथरा द्वीप। प्राकृतिक सौर्द्य 
से परिपूरित बेणवृक्षों की भुरमृटी में शांत स्निग्ध दूर-दूर तक हराभरा भत्ता 
किसके मन को नहीं भायेगा ? माघपूर्णिमा (श्विवरात्रि) पर लगने वाला यहाँ 
का मेला श्रादिवासियों का सबसे बड़ा मेला, जाखम, सोम भौर माहों के 
साथ-साथ ग्रादिवासी संस्कृतियों रंगीनियों, रासक्रीड़ाओं झौर नृत्मगीतों की 

बहारों का सगम । 


वेशेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले की असपुर तहसोल के नवातपुरा नाम 
स्थान पर जुडता है। उदयपुर - वांसवाड़ा - डुंगरपुर बस मार्ग पर 
स्थित सावला गाव से कोई ६ किलोमीटर दूर यह लोकस्थल'ः है जो 
उदयपुर से १२३ किलोमोटर, बासवाड़ा से ५३ किलोमीटर तथा हृगरपुर सै 
४५ किलोमोटर पडता है । 


बागड प्रदेश (सोम तथा जाखम नदी के मध्य) मे कटारा क्षेत्र का यह 
शिव मन्दिर लिगाकार मे प्रतिष्ठित है। बेशेश्वर नाम भगवान्‌ शिव के लिये 
से उत्पन्न है जो सोम भ्रौर माही नदी के डेल्टा पर भाराधित है । २० से मी. 
का यह लिय कहते हैं स्वय उद्भूत हुआ जो स्वयम्भू लिग कहलाया । यहें लिंग 
भी पाच स्थानों पर खडित है । इसके लिए एक कथा प्रचलित है । 


कहते है कटारा के पास ही नवातपुरा नाम का पुराना गांव, यहा से 
प्रतिदिन एक गाय शिवमन्दिर भ्रातो और शिवलिंग पर दुग्बाभिपेक के 
चली जातो | ग्वाला परेशान हो गया। एक दिन ग्वाला श्रौर गाय-घनी 
उसके पोछे-पीछे चले | गाय शिवमन्दिर पहुंची । दुग्बाभिषेक करते हुए उसने 
अपने मालिक को देख लिया । फलत: वह वहां से भागी । भागते समय शिव- 
लिंग उसके खुर के नीचे ग्रा गया इससे वह पांच स्थानों से खण्डित हो गया। 

सबत्‌ १५१० का बनाठना यह मन्दिश आज मो भध्यश्रदेश, राजस्थान 


और गुजरात की गर्वोक्ति बना हुआ है। इस मन्दिर के पास ही त्रिविक्रम- 
विष्णु, लक्ष्मोनारायण झौर ब्रह्म के तोन मन्दिर और बने हुए हैं जो तीन 


राजस्थान के तोथ॑ ३५ 








संप्रदायों के भस्तित्व को रोशन करते हैं। भगवान्‌ विष्णु का मन्दिर संवत्‌ 
१८५० में सत मावजी की पुत्रयधू जानकुवारी ने बनवाया तथा ब्रह्माजी 
का मन्दिर संवत्‌ शृ&८८ में इस क्षेत्र के गौड़ ब्राह्मणों द्वारा बनवाया 
गया था । 


तीन नदियां, तीन देव, तोन प्रांत प्ौर तीन क्रिया कांडों (स्नान, मुंडन 
भौर तपंणा) का यह तोथे वस्तुतः भ्पने असाधारण कलाकलल्‍्प का सुमेर, बना 
हुआ है। पास ही सावला गांव मे सन्‍्त मावजी का मानिन्दा मठ। 
एकादशी को यहां के पीठाधीद्ञ अ्रपने समस्त वेभव के साथ शाही ठा2बाट में 
यहां आते हैं। सारा मेला घामिक ताने बाने में बुनता-तनता इृष्टिगोचण 
होता है। मादजी को आगमवाणियों का पाठ भौर प्रनेकानेक भविष्पवाणियां । 
प्रमाघ श्रद्धा प्रौर भ्रट्टूट-विव्वास में सराबोर प्रादिवासी इसमें भाग लेना 
ब्रपना घामिक पावन कत्तंव्य समभते हैं । 


परद्रह दिन के इस भरपूर मेले में भीड़ इतनी रहती है कि पांव रखने को 
जगह नही मिलतो । एक हरद्ांदा आया कि एक स्वांस में पूरो सड़क ५२ हो 
गईं। यहां भनेक व्यापारी सारी झ्रावश्यकताओं की पूति करते है। चड़स, हल 
कुदाली, खुरपी से लेकर तोर, कमान, तलवार, भाले यहां मिलते है । पोतल 
तांबे-मिट्टो के बतंन, नकली गहनों का प्रतली सिशंगाद, काजल, टीको, बिन्‍्दी 
काच-कांगसी, फूदी-रुमाल और गोदने वाली मशीनों के नामा गोदनें स्थल 
की छटा को बढ़ाते हैं। भोल स्त्रियां पूरा का पूरा शरीर गोदाती हैं । 


वेशेश्वर का यह मेला माघशुक्ला एकादशी से माधशुक्सा पूर्णिमा तक 

भरता है। मठाधीश पूजा के साधं मेले का विधिवत प्रारम्भ करता है। यहां 
भोल प्रोर भ्रम्य जाति के लोग नदी जन्न में अपने पूव॑जों की प्रस्थियां चढ़।ते 

. हैं तथा पूजा श्राराघना करते हैं। माही नदी का यह क्षेत्र गुप्त-क्षेत्र प्र्थात्‌ 
पावन क्षेत्र कहलाता है । 


| ५ 


यहां मुख्य शिव मन्दिर में दिन में दो बार पूजा की जातो है । चढ़ावा 
सभी भक्त चढा सकते है पर मूर्ति को पुजारो के अलावा कोई भी नहीं छू 


३६ राजस्थान के तोय॑ 


सकता | प्रातः को पूजा में गूगल झौर खोपरा तथा धाम को प्रारती में भूत 
का प्रयोग होता है। जबकि इसके ठोक पास विए्णु एवं ब्रह्माजों के मदिए 
दिन में पांच बार की पूजा दो जाती है । । 

वेशेश्वर का पुजारो सेवक जाति का होता है जो प्रपनो उत्पति ब्राह्मण 
से मानते हैं । 

जिसमें पव्चोस प्रकार को डिजाइनें, तोसों प्रकार के अ्ंगलेख, मरी 
थिग्रेटर नटों-प्रर जादूगरों के करतव एक से एक कमाल झामिल है। घ्रौ 
इन सबके परे एक भौर डोलरों की लम्बो कतारों तया चंग-डोलर गौर पाई 
डोलर में प्रादिधासो वनवासी सौंदययं विकोश हो उठता है: 

आजकल यह मेला श्रसपुर पंचायत समिति की देख-रेख में प्रायो्ि 
होता है । इस मेले की मुख्य विशेषता है भोल जाति को भव्य भाकियां “ 
भारतवर्ष के एक अन्य लोकजगत को हम सबसे सहज हो जोड़ देती हैं 
हरिवंशपुराण में लिखा है कि सामल गांव में कल्कि का श्रवतार होगा । ९8 
पावन स्थली का गौरव भला समय कसे कम कर पायेगा ? 

वेशेश्वर का माहात्म्य धर्म, ग्र्थ, काम और मोक्ष का ऐसा सोपार 
प्रस्तुत करता है जहाँ इस भव और परभव को भ्रात्मिक जिजोविपाएं एका्की' 
हो शाइवत सौख्य उडेलती है।. ६9 


आदर्श गृहिणी और तीर्थ 

हिन्दू लारियों ने अपनी प्रदूभूत संयोजन शक्ति से गृहस्थाश्रम को 
मन्दिर को पवित्रता से विभूषिल कर दिया है। वह उस मन्दिर की 
पुजारिन है । सर प्रार्थर डेविड भारतीय नारी के इसी आरा की झोर 
इ'गित करते हुए कहते हैं- 

“हिन्दू भ्रादणण के अनुसार स्त्री गृहस्थी को पुजारिन है। तह 
के तुलसी प्रादि पवित्र वृक्षों को जल देतो है, होम की अग्नि संभाल कर 
रखती है, स्नान और पूजा पाठ से मुक्त होकर प्न्त को भी पवित्र 
रखती है । उसकी गृह-सेवा हो भक्ति का एक प्रग होती है। वह धर के 
बाहर केवल तीर्थयात्रा के लिये हो जातो है, परन्तु घर के भीतर वह 
समस्त व्यापारों का केन्द्र होती है।.. छे - सती ग्रन्थ 


' दधदघथ३एसथ्डव्य्य> ध्शथम प्यार व्टबट, 


राजस्थान के ता ३७ 





बाण गंगा 
- केलाडाचन्द्र हर्मा 
राजस्थान के गुलाबी नगर जयपुर से लगभग ८५ किलोमीटर दूद जयपुर- 
ग्रलवर दिल्‍ली मार्ग पर एक ऐतिहासिक स्थान है. “बेराठ'। पश्लौर बेराठ से 
११ किलोमोटर की दूरी पर है बायगगा । निर्मल प्रौर पवित्र जल से कलकल 
करता हुआ एक चदमा । चढ्मे के किनारे स्थित कई मन्दिरों श्रौर तालाबों ने 
इस स्थान की शोभा को और भो बढ़ा दिया है । बाणगंगा नाम से हमारे 
देश में और मी कई नदियां श्रौर चुइमे विख्यात हैं किन्तु एक बहुत बड़े इलाके 
में इस प्रकार का फेवल एक हो चइमा होते के कारण बाणगगा पर लोगों की 
प्रपार श्रद्धा और विश्वास होना स्वाभाविक हो है। 
हर बर्ष वेशाख को पूरछिमा को बाणगगा पर बड़ो छूमधाम से मेला 
लगता है। अलवर, बहरोड़, कोटपूतली, डोग, भरतपुंद भ्रौर जयपुर तक के 
ग्रसख्य पान्नी यहां एकन्न होते है भर रंग-बिरगे परिधानों में सजे, नाचत्ते-गात्ते 
बाशगंगा और पांडवों की स्तुति करते हैं । वाणगंगा को उत्पत्ति को प्रजुन से 
सम्बद्ध माना जाता है। प्राज के दिन बाणगंगा भें स्नान करने का बड़ा 
महत्व माना जाता है। यहां हर व्यक्ति स्तान कर श्रपने को धन्य मानता है । 
कहा जाता है कि महाभारत में वर्यित "विराट नगर” बेराठ ही है। 
महपि वेद व्यास की श्राज्ञोनुसार भ्रपने बनवास का १३ ब्ष पाडवों ने राजा, 
विराट फे राज्य हो में बिताया था;। मेले के, स्थान से कुछ हो दूरी पर खेजडा 
वृक्ष है जिस पर कहा.जाता है पांडथों ते प्रपने हथियार छिपा कर रखे।थे।. '- 
यह कहना कठिन है कि यहां भेले ;का झ्ारम्भ : कब और कंसे !हुआझा । 
यद्यपि मेले में यात्री मुख्यरूप से महाभारत के वीरों ,(पांडबों) को स्मरण कर- 
श्रद्धा-सुमन .भपंण करने हो यहा झ्राते है,- किन्तु ठोक-ठोक यह नहीं कहा जा ., 
सकता कि यह मेला मद्दाभारतकाल से हो चला झा रहा है । फिर भी यह तो - 
निश्चित हो है कि २०० वर्ष पूर्व जब से जयपुर के श्री नन्‍्दारामवख्णी ने इस 
स्थान पर राघाक्ृष्णजों का मन्दिर बनवाया तब से हर वर्ष यह मेला बड़े, 
हर्पोल्लास के साथ मनाया जाता है । 


श्द राजस्थान के तोय॑ 


नि खनन की अं खरा कि चषवशशवशशिपववयय्े्त/्ड्जस ल बॉ 


भेले के दिन बाएंगंगा को चहल-पहल .देसते ही बनती है। तरह-तरह 
की दुकानों से बाजार सज जाता है| ग्रामीण जनता को प्रपनी प्रावश्यकता 
की लगभग हर वस्तु गहां उपलब्ध हो जाती है। नाच रंग का प्रभाव यहाँ 
मही झनुभव होता । रग-बिरगे वस्त्रों में सजे हुए मोणा जाति के स्त्री-पुर्पो 
से नाच-गाने में होड लेना हर एक के बस की बात नहीं है। यह लोग प्रधिकः 
तर बाणगंगा और पांडवों की स्तुति मे ही गीत गाते हैं । 
प्रतिदिन दो बार राघाकृष्णजी को भोग लगाया जाता है । भोग में चावत 
रोटी, दाल प्रादि ( कच्चा खाना ) पदार्थ होते हैं। भेले भौर त्योहारों के 
अवसर पर पूरी-लड्‌दू पक्का खाना) बनाकर राषाकुंष्णजी को अपित किया 
जाता है। भोग लगने के पश्चात्‌ यही वस्तुए' थरद्धालु यात्रियों को 'अ्साद' है 
रूप में वितरित करदी जाती हैं। श्रम्य देवताश्रों को भोग जौ झौर दालों के 
रूप में लगाया जाता है। कुछ लोग श्रद्धानुसार घन भो अ्रपंण करते हैं। 
बाएगगा मन्दिर के पुजारी रामामरद सम्प्रदाय को मानने वाले ब्राह्मरा हैं। 
यह लोग यात्रियों को सुविधा भर भ्र'वश्यकताप्रों का पूरा ध्यान रखते हैं प्र 
उनकी भरप्तक सहायता करते है। मेले की पूर्व सध्या से ही कोर्तन श्रौर भजनों 
से वातावरण गू'जित हो जाता है। दूुमरे दिन प्रातः भक्त लोग बडी श्रद्धा कै 
साथ पविश्न बाशगगा में स्नान करते, है श्रौर उसके पश्चात्‌ प्रात्पास 
के भ्रन्य दर्दानीय स्थल देखने जाते है । 3 
राधाकृष्णजी के मन्दिर की इमारत दुमंजिली बनी हुई है। मन्दिर में 
राघाकृष्ण के अतिरिक्त गढड और पांच पांडवों सहित द्रोपदी की मूति भी 
बनी हुई है! यहां कई शिवलिंग भो स्थापित किये गये हैं. जिनमें से पंचमुणी 
महादेव प्रथवा एकादश रुद्र का प्रपना हो महत्व है । मन्दिर के पास ही तर 
कुण्ड, बाण कुण्ड भ्रौर महादेवजी का मन्दिए तथा अन्य दर्शनीय स्थल हैं । 
बाणगंगा का यह मेला लोगों की प्रपार श्रद्धा का द्योतक तो है ही ता। 
ही एक बहुत बड़े क्षेत्र के विशाल जनसमुह के लिए सगम का कार्य भी 
करता है । वर्ष भर के कठोर परिश्रम के पदचात्‌ बाणगंगा की यात्रा देव- 
दर्शन, पवित्र स्वान और ममोरंजन भोले ग्रामोणों के जीवन में एक नयी चेतता 
ओर विश्वास को जन्म देता है। परम्परा भौर इतिहास के अनेक प्रममोल 
श्रोर घूमिल पृष्ठों ' को छिपाए हुए यह मेला हमारे राष्ट्र और संस्कृति को 
7 घरोहर है। 8 


राजस्थान के तोर्थ इ्ृ 








सकराय माता 
- श्री बाबूलाल छरर्मा 


राजस्थान के सीकर जिले में, सीकरु के पास सकराय माताजी का 
स्थान राजस्थान के प्रख्यात धर्म स्थानों में से एक है। माल केत नामक 
पेवंतमाला यहां प्राकर मंडलाकार हो गयो है | - जिसके बीच बड़े-बड़े श्राग- 
तद्ओ्ों की शीतल छाया है श्रौर घनके बीच से शक्न-मंगा की पतली घ/रा बहू 
रही है जो बोचे-वीच के कुण्डों में ग्रांकर विस्तृत भी हो जातो है| यहीं पर 
शक्र-गगा के दोहिने तट पर सकराय-माता का भव्य मन्दिर है जिसका निर्माण 
| विक्रम सम्बत १९७२-५० में हुआ्ल्‍ना । इससे पहले जो प्राचीन मन्दिर यहा था 
. वह सं० १०५६ के लगभग बना था। यह शेखावाटो का प्राचीनतम तीर्थ-स्थल 
है । यहाँ बष में तीन मेले लगते हैं-- चंत्र व ग्रासोज के माह के नवरात्रों में 
. नौन्‍्नो दिन के और भाद्रपद में चार दिन का | सारे वर्ष में यहां लाखों की 
' संस्या(में यात्री ग्राते है । 
3 


, '. इस स्थान का पौराणिक बूत्तांत है कि यहां शक्र (इन्द्र) ने तपस्या की 
थी जिसके फलस्वरूप यहा बहने वाली जल घारा शक्क-गगा के नाम से विर्यात 

| हुई भौर यहां स्थापित जगदम्ब्रा को प्रतिमायें. शक्र-माता के माम से जानी 

गयीं ।,बाद में शक्र-माता से हो सकराय-माता शब्द बन गया । इतिहासकार 
गोरोशंकर ही राचन्द प्रोफा ने जकश-माता से शकराय-माता बताया है ऐसा 

. भी बताते है कि इधर से पाण्डब गुजरे थे। ऐसो भ्रौर भी कतिपय दंत कथायें 
प्रचलित हैं। यह स्थान बहुत पुराना है जिसके प्रमाण स्वरूप यहां, प्राप्त 
मन्दिर फे जीणोद्धार सम्बन्धी तीन शिलालेखों का हिन्दी अनुवाद भ्रस्तुर्त; है । 
यह अ्रनुवाद १६३४ ई० में इतिहासज गोरोशंक्र हीराचन्द झोमा जब यहाँ . 

. भागे सब उन्होंने किया था । 8.7 2 

सबसे पुराना शिलालेख सम्वत्त्‌ ७४६ द्वितोय यराधाद सेंदी “२ काटहै45: ; 

, इसके प्रारस्म में देवो जो को स्तुति है फिर इस मन्दिर को मण्डप बनाते. वालो ८ 

का प्रिचय है| मन्टिर का मण्छफ बताने चालों में मझसे पटले धमर बंद के 





सेठ यश्योयद्धंन, उसके पुत्र राम, उसके पुत्र मण्डन तथा धरकर वश के 
मण्डन, उसके पुत्र यश्ञोवद्धंन, उसके पुत्र गग प्रतस्तर किसी दूसरे घरकर ए 
के भट्टोयक, उसक पुत्र यद्धंन, उसके प्रृथ्र गणादित्य प्रोर देवल के गा ही 
तोसरे घरकर बंशीय शिव, उसके पुत्र वेष्णवाक्क, उसके पुत्र ग्रादिदन्द 
आदि के नाम है। इन सेठों ने मिलकर शंकरा देवी (सकराय माता) के सामीे 
का मण्डप बनवाया । 


दूसरा शिन्ालेख इस मन्दिर के उत्तरो भाग के बाहर लगा हुआ है 
इस लेख के बोच का प्रधिकांश भाग बिगड़ गया है । जिससे पुरा प्राशय रह 
मिलता । यह विग्रहराज चौहान के समय का श्रतोत होता है, इसमें बच्दार 
तथा उसकी स्त्री दाधिका कै नाम पढ़ जाते हैं। बच्छराज विप्रहराज ही 
काका था ऐसा हप॑ के शिललेाखों में पाया जाता है। इसमें शर्करा देवी है 
मन्दिर के जोर्भोद्धार का वर्णान है। श्रन्त में सम्बत्‌ ५५ माघ सुद्द पंचमी 
लिखा हुमा है। पनुमान है इयमें प्रारम्भ के दो पक एका (१) तथा दिल 
(०) छोड़ दिये गये हैं । ठीक सम्वत्‌ १०५५ होना चाहिये । 


तीसरा लेख है १०५६ सं० का है इस लेख का प्राद्यण इस प्रकार है 
'सम्बत्‌ (१०५) ६ सावण बदी १ के दिन महाराजधिराज दुर्लमराज के रथ 
के समय श्री शिवहरो के पुत्र तथा उसके भतीजे (आतृब्यज) सिद्वरा । 
शकरा देवो का मण्डप कराणा। काम किया सौंवट के पुत्र श्राहिल ने जो दी 
के चरणों में मित्य प्रणाम करता है। प्रशध्ति खोदी बहुहूप के पुत्र देवरप गत 


इस विवरण में दूसरे व तोसरे शिलालेखों के संम्वतों से अन्य अनु 
भी लगाया जा सकता है। जैसा कि दोनों सम्बतों मे केवल १ वर्ष का अव 
है जो जोणोद्धार के सम्बन्ध मे ठोक नहीं जंबता। प्रत- अ्रस्तिम दोनों शिल 
लेखों में से किसो एक का सम्बत्‌ काफी प्राचीन होना चाहिये । 

यहां प्रबन्ध हेतु लाथ पशथ्चियों (कनफडे योगो) की गद्दी है। यहां के से 
प्रथम नाथ पंथो मठाघोश श्रो शिवनायजी महाराज थे जिनके बारे में बंता! 
जाता है कि, काइमीर के किसी महाराजा के पुत्र थे भौर अपने अर्स्य पो 


राजस्थान के तीथ्थे हि 








भाइयों सहित सन्‍्यास्त ले चुके थे । जब शिवनाथजो यहा ग्राये तो सकराय- 
माता को पूजा एक गुजर भोपा करता था, जिप्का नाम जंला था। थोड़े 
दिनों में इन दोनों मे मित्रता हो गया ग्रोर शिवनाथजी महाराज यहां की पूजा 
करे ल्ञग्ने क्योंकि जेल्ा को पूजा के लिए एक दूसरे गांव से भ्राना पड़ता था । 
एक दिन दोनों भक्तों में एक दूसरे क चमत्कार की चर्चा चल पड़ी और इसी 
बात में शिवनाथजों ने धिह का रूप घारण किया। जब वे पुव स्थिति में 
भ्रये तो उन्हे जावन से पूर्ण विरक्ति हो गयो भौर उन्होंने जोवव-समाधि लेने 
का निएचय किया। साथ हो उनके दस चेलों में भो बहो निश्चय किया; 
पर उनमें से एक को, जो यादव था और पास हो के राजपुर नामक ग्राम का 
निव!सा था, माताजो के मन्दिर के प्रबन्पहेतु छोड़ दिया । इसी वंश में श्राज 
त्तेईसवें महाराज यहां के मठाधिपति है। इत शिवनाथजी के परदवच्िन्हों पर 
यहां देवालय बने हुए हैं । ; 

श्री शिवनाथजी महाराज के बाद घुृणीनाथजी; दयानाथजो, -पृथ्वीनाथ 
जो, करसोनाथजी, शिवनाथजों ( द्वितीय ) के नाम मिलते हैं। जो सबसे 
महत्त्वपूर्ण नाम हैं वह है तत्कालान मठाधीश श्रो बालकनाथजी के गुर 
. गुलाबनाथजो का । ये बड़े हो सरल, स्वरज्ञानी, बहुश्रुत झौर व्यवहारकुशल 
महात्मा थे । इस स्थान को विशेष रूप से पुजवाने का श्रेय इन्हीं को है| इन्हीं 
के समय में लाखों को लागत से नवोन मन्दिर का निर्माण हुआ । 

यहां श्रो माताजी के मन्दिर के श्रलावा शक-गंगा के वाम कूल पर जय 
शंकर का मन्दिर है जो बहुत प्राचीन है इसमें श्थित शिव-प्रतिमा, गुप्तकालीन 
है । यहीं एक मदनमोहनजी का मन्दिर है जो लगभग ५०० वर्ष पुराना है। 
यह भ्रौर जयशकर का मन्दिर लगभग एक ही ढंग के बने हैं। यहां माताजी 
के स्थान के श्रतिरिक्त लगभग डेढ किलोमोटर पर 'खो-कुण्ड' नामक स्थान है 
जहां ठण्डे पानी के कुण्ड है और श्रास-पास में चारों ओर झ्रामों की घनो छाया 
तथा लाल कनेरों को बहार है । ऐसी किवदति है कि यहां रावण ने तपस्या 
को थी और इसी नाम पर यहा रावरशेश्वर महादेव का मन्दिर है। पहले 
पहों ८५ मरिदर थे पर अत केवल तोम ग्रोप ैं। छा अर 


डर राजस्थान के त्ती॑ 
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गौतसमेश्वर 
- श्री हिम्मत मालवीय 


राजस्थान के दक्षिणी भूखण्ड गोडवाड में प्ररावलो पर्व॑तमालाओं के 
बीच, पाली व सिरोही जिलों के मध्य पश्चिमी रेलवे के दिल्‍्लों-अ्रहमदावा: 
रेल मार्ग पर नाशा- (पंचायत समिति शिवगंज) स्टेशन से करीव १० हिसे: 
मीटर दूर प्रकृति की गोद में रमणीय स्थल पर बना एक मन्दिर है। मह्दिर 
में मौणा जाति के इष्टदेव और शोय॑ के प्रतीक गौतमेश्वर ऋषि महादेव की 
प्रतिमा विद्यमान है । इम मन्दिर में शिल्ककला का अदभुत नमूना तो देव 
को नही है, फिर भी सौन्दर्य को दृष्टि से यह वहुविद्यात है । 


मूकडा नदी जिसे सब लोग पतित पावन गगा भी कहते हैं दाहिने किनारे 
की एक टेकडी (पह'ड़ो) पर परकोटे से घिर्म यह मन्दिर है जिसे सर्वे्रपम 
एक गूजर ने अपूण बनाकर छोड दिया था। उसके पश्चात्‌ मोणा जाति के 
लोगों ने इस मन्दिर का निर्माण कार्य पूर्णा करवाया व मन्दि” का प्रतिष्ठा 
महोत्सव भी सम्पन्न किया था। 


चारों श्रोर विशाल परकोटे से घिरे तोर्थ-स्थल मे विभिन्‍न देवतायों की 
प्रतिमाए' विद्यम/न हैं । गौतमेश्वर ऋषि के मुख्य मन्दिर वो इवेत-शिखरों री 
भांझछो यात्री को दूर से हो मिल जाती है। दव मन्दिर का परकीटा दूँए प्ते 
एक छोटा सा गढ प्रतीत होता है । मन्दिर में साधु-प्तन्तों के बंढने को एक 
बडी गेलेरी, भोजन शाला और मोदोसाना है । 


मन्दिर का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है श्रौर प्रन्दर प्रविष्ट करते ही 
दाहिनो भोर श्री गोतमेश्वर ऋषि महादेव का लिगाकार है; उनके पीठ के 
पीछे बाई शोर गजानन्द व अहेलियां, दाहिनी ओर अंजलो, सम्मुख नन्देदवर 
(नादिये) की प्रतिमाएं विद्यवान है। 


मन्दिर के बाहर पीछे दाहिनों तरफ गौतमऋषि ध्रौर घाई शरीर झम्वी- 
, ने माता के छोटे-दोटे मन्दिर है। मख्य मन्दिर के सम्मुख हनुमान, गंगेश्वर 


राजस्थान के तीर्थ 


जय त >« डे 





सर 3 करन ेआ हा टी हु 
गजानन्द, धमंराज, शनेशवर भगवान भ्रादि को प्रतिमाएं विराजमास है 
इस मन्दिर की प्राचीनता के प्रमाण तो प्रभी तक प्राप्त नही हो सके है 
लेकिन लोगों का ऐसा भ्रनुमान है कि यह मन्दिर हजारों व पुराना है। वेसे 
श्रो लल्लू भाई देसाई द्वारा लिखित ' चौहान कुल कल्पद्रुम' ( भाग प्रथम ) में 
वि० सं० १६३२ फे पूव भो यहां मन्दिर मौजूद बताया है | गौतमेश्वर मन्दिर 
के सम्बन्ध में अभो तक लिखित प्रम'ण के श्रभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका है 
छि यह मन्दिर किसने बनवाया, क्यों वनवाया व इसका नाम गौतमेश्वर क्यों 
'रखा गमा ? * है 
- इस तीथ॑-स्यल से तोन-चार पौराशिक दंतकथाए' जुडी हुई है। कुछ 
लोगों का यह मानना है कि श्री गौतम ऋषि ने इन पव॑तमालओं में तपश्चर्या 
की है । गौतम ऋषि की कोई प्रतिमा नहीं है। लेकिन प्रहेलिया व अंजली की 
प्रतिमाओशों का होना व मन्दिर को गौतमजो का मन्दिर नाम से सम्बोधित 
करना, यह प्रकट करता है कि इस स्थात से श्री गोतम ऋषि का सम्बन्ध 
रहा है। 
एक प्रन्य दतकथा के अनुसार गोंगमुप्रा नामक मीना, एक गूजर की 
मवेशों चराया करता था श्रौर जये बहू मवेशी को लेकर अ्राबली पव॑त- 
मालाओं में घुसता था तो उप्त समय एक गाय हमेशा उसके स्ताथ हो जाया 
करती थी और शाम को वापित लौट जाती थी । साल भर पश्चात गाय एक 
बछड़े को जन्म देती है और ग्ोंगमुप्रा मीना बछड़े को लेकर गाय के पोछे 
पीछे जोता है । गाय जाकर एक टेकड़ी कौ गुफा के पास रुक जाती है जिसमें 
एक ऋषि और दो महिलाएं निवास करती थीं। गोंगमुआआ उनसे साल भद 
को ग्राय-चराई मांगता है » ऋषि ने उसको कुछ 'जौ' डाले । गोंगमुप्रा न जाने 
कषों उन्हें वापिस ड/लकर चला गया । ऋषि उसके भोलेपन को देख मुख्कराये 
गोंगमुझ्ना जब घर पहुंचा तो उसको पत्नी की दृष्टि उसके कपड़े पर चमकती 
पस्‍्तु पर पड़ो भ्ौर पूछा कि यह क्या वस्तु है ? गींगमुआ ने जब सारा वृत्तान्त 
घुनाया तो उसको पत्नी ने कहा कि वह ऋषि नहीं ईश्वर का रूप है। 
गोंगमुशप्रा बापिस पहुंचता है और ऋषि के चरण्य स्पर्श कर कहता है कि मैं 
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* भरत श्रापकी सेवास्े अवने आपको प्रस्तुत करता हूँ । वह तपडचर्या में के 


जाता है। ऋषि उसकी तपद्चर्या से प्रसन्‍्त होकर पूछने हैं कि गोंगमुआ 5 
क्या चाहते हो ? वह भपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि एक तो मै! 
नाम रोशन हो झौर दूसरे प्रतिवर्ष मेरी जाति यहां पर एकश्रित हो ऋषि नै 
ऐसा ही होगा / उसके पढ्चात यहां प्रतिवर्ष मेला भरने लगा जिसको होः 
'गोंगमुग्रा का मेला! कहते थे । जो झागे चल कर “गौतमजी का मेला ता 
से पुकारा जाने लगा । 


इसी दौरान गोंगमुझ्ा की भक्ति से प्रभावित होकर एक गूजर ने यहाँ 
एक मन्दिर का निर्माण कर्य प्रारम्भ किया जिसे वह सम्पूर्ण नहीं कर स्ी 
उसके बाद मीणा जाति के लोगों ने इस मन्दिर का कार्य पूर्णा करवा 
इसकी व्यवस्था का कार्य भार अपने ऊपर लिया । 


यह मेला वेशाख माह की मकर संक्रान्ति के ० दिन बाद १३ अप्रेल 
१५ मई, ३० दिन तक चलता है। भयकर प्रकाल के समय कुट्रों का पा 
सूख जाता है पर यह उल्लेखनोय है कि मेले के प्रारम्भ होने के समय रे 
गौतमेश्वर मन्दिर को सीढ़ियों क पास “ग्रगा कुण्ड” नामक स्थान से प्रात 
रूप से पानी फव्वारे की भाँति बाहर अग्ता है और लगभग तीन किलोमीट' 
के क्षेत्र में एक-दो फिट को खुदाई करने पर अ्रपार मात्रा में मीठा पर्ति! 
उपनब्ध हो जाता है । भ्राने वाले यात्रियों का हो यह विश्वास नहीं है ग्रपितु 
एक वास्तविकता है कि मेले के दिनों के अतिरिक्त-समय में ऐसा कभी नही 
होता । ४ 


मेले में मोशा लोग सिर पर लाल साफा जिसका एक पल्ला कानों पर 
लटकता हुप्ना, कमीज को जेब में रेशमो रूमाल, कानों में केले, हाथ में फू दकी 
दार छाता, एक पेर में चांदी का कड़ा श्रादि पहिने हुए बड़े सज-घज के सा4 
मेले में धराते हैं झौर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर एक बडी मस्ती से 
गौतमेश्वर के गोत गाते हैं । | 


राजस्थान फे त्तीय॑ ४५ 








केशवराय पाटन 
- भीनन्दन चतुर्वेदी 


महाराजा रंतिदेव को प्रवाहमान कोतिकथा, पुण्य सलिला चर्मण्वत्ती 
दक्षिण से भातो शोर पट्टनपुर ( पाठन ) के पेर पखारतों हुई पूरव को मुड 
जाती है। बम्बई-दिलली लाइन पर केशवराग्र पाटन बूंदीरोड स्टेशन से 
लगभग ५ किलोमोटर ओर कोटा से मोटर द्वारा लगभग सात किलोमीटर 
पड़ता है । पट्ुनपुर नगर नहीं है लेकिन देहात भो नहीं कहा जा सकता | यह 
एक करवा है, जिसको जनसंख्या आठ-दस हजार के बीच होगी। कात्िकी 
पूछ्ठिमा पद यहां विशाल मेला सगता है। इस अवसर पर देश के विभिन्‍न 


. भागों से श्राथे हुए भ्नेकानेक श्रद्धालु जन श्री कैशवरामजो, चारभुनाजी एव 


जम्बुकेशवर महादेव के दह्शंनाथं श्रा जुड़ते हैँ। वतंमान पाठन का विस्तार 
ढाई कोस भी कठिनाई से होगा किन्तु किसो समय यह बड़ी भव्य नगरी रहो ह॒ 
होगो क्योकि वायु पुराण के अ्रनुमार चौरासी कौस के जम्बू भाग के घीच 

उसका स्थान-विस्तार पांच कोस माना गया है। परशुराम-जमदरिन संवाद 
के बीच्‌ इस प्रसग पर पर्याप्त चर्चा हुई है। यथा हरिवंश पुराण में भी जम्बु- 


कारराय शोर केशवराय पाटत के पुण्य महात्म्य पर पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है । 


, भुएय नगरी क्रेशवरायपाटन मे और उससे दूर-दूर तक कितने ही देवालय 
जण्डहर हुए पड़ हैं, कितने हो भूमि में धेंसं गये है श्ौर कितने हो जनसंकुल 
मार्गों से कही दूर बीयनियत की खामोश में ग्रपने अतोर् की स्महियां सजोगे 
पड़े हैं। पूर्व को शोर चम्बल हरहराती बहती है, शेव दिश्याओं में दुर तक 
बिछे सहलहाते खेत हैं. पोछे से चम्बल को नहर निकल रहो है श्रौर समूचो 
घरतो अ्रतीत लण्डहरों से भरो है! 


पट्टन (पाटन] की परिधि के मुख्य देवालयों में श्री केशवराय पाटन का 
मन्दिर प्रमुख देवालम है । चेश्र को पूर्णिमा पर इसका विशाल प्राशण किसे 
हो दर्शनाथियों के पदचाप से भर उठता है। इस मन्दिद में 'रखराजा 
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रघुवीरसिह (बूदो) का बिक्रमी सं० १६४६ में लगवाया गया शिलालेख हैं 
जिम्तके अनुमार इस मन्दिर का निर्माण बूंदी के रावराजा श्री शत्रू शल्यजी ने 
विक्रमी सं० १६६८ में करवाकर किसी जोरणं मन्दिद से उठाई गई दो प्रतियायें 
इस में स्थापित की । एक प्रतिमा केशवरावजी को जो इवेत संगमरमर की है 
मुख्य मन्दिर में तथा दूमरी श्रो चारमुजाजी की कृष्ण मृति जो परिक्रमा के 
मन्दिर में है । 

यह मन्दिर विध्णुतोर्थ से ठीक ऊपर नदी तट से दो सौ फीट की ऊंचाई 
पर है जिप्तमें अन्दर, बाहर, सबंत्र विविध प्रकार की पशु-प्राकृतियां, वृद्म 
मुद्रायें शौर कृष्ण सम्बन्धो भागवत की कथायें मूर्तिखूप में उत्कीयं हैं। श्दर 
की प्रतिमाश्रों पर चटकीले रंग हैं, जब कि वाहरी दीवारों को प्रतिमायें बार- 
बार चूने से पोती जाकर वे तरह दब गई है। मंदिर के बीचोंबीच बने गएड 
ध्वज से संगमरमर को गछड़ मूर्ति हाथ जोड हुई श्री केशवरायजी को देख 
रही है । 

इसी प्रकार पाटन के दक्षिणी छोर पर भगवान्‌ सुतनाथ का जैन म 
स्थित है। जिसमें जैन तोर्थद्धुरों की विविध रंग के पत्थरों की कलात्मक 
प्रतिमायें हैं। मुख्य छतरी के नीचे एक गुहा है जिसे में देहाडा' कहा जाता है। 


न्दिर 


मंत्रों के हनुगानजो का मन्दिर नगर के उत्तर पूर्व में लगमग ७ फर्लाग 
दूर है । मन्दिर प्रति प्राचीन शिवालय कहा जाता है जिसमें महांवी रजी की 
स्थापना होल्कर द्वारा की गई बताते है। पुराण के अनुसार मे त्रावरण कऋषपि 
मे इस स्थान पर तप किया था फिर ब्रह्मा ने त्िपुरासुर के वार यहाँ ये 
किया तब भगवान्‌ छित्र यहां र्वेतवाहन पर प्रारढ़ हो शुअ्ररूप से प्रकट हुए 
प्रौर यज्ञ पूरा होने पद यज्ञकुण्ड को जल से पूर्ण कर स्वलिंग कप सै 
प्रवस्थित हुए। 


वराह तोर्ध पाटन से लगभग डेढ डिलोमीटर दूर पड़ता है। बूंदी रोड़ 
सहक में लगभग पचास गज दूर सेतों के वोच स्थित है । मन्दिर बहुत पुराना 
॥ तियारो छो छत को प्रनेकों वद्धिटयां टूट चुको हैं। घरतों पर बहुत पुराने 
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समय का कुट्टिम है। गुस्बद पर यत्र तत्र सिह प्रतिमायें “बत्ती. हैं.“ 


वराह भगवान्‌ की मूर्ति बड़ो -सुडोलता व'सावधानी से-गंढ़ी गई लगभग 'साढे- 
चार फीट की है । 


एक श्रौर दर्शनीय स्थाप्त है- जल के जबूंजो । नदी मध्य होने से यह 
स्थान वर्षकाल में जल मग्त हो जाता है। यह ठीक उस जल स्थल पर है 
जहाँ नदी पूर्व को घुडतो है। इसे इवेतबाहन सुसेशवर तो्थं भो कहा जाता 
है। यहां दो शिव लिग व नन्दो प्रतिमायें हैं । प्रवस्तिका पुरी के सुदेव ब्राह्मण 
की अंतर्कंधा इस के साथ जुडो हुई है । 


इनके प्रतिरिकत्‌ केशवराय पाटठरा में कितने ही महत्वपूर्ण देवालय है 
जिनका सबका प्रपना अलग पौराश्गिक इतिहास है। इनमें रुद्रतौयं, ऋण- 
मोचन तीर्थ, स्वर्ग द्वाए, गो, पंचरुद्र प्रथवा प्रस्तितीर्य, सौपर्ण तीर्थ, सारस्वत 


ब्रह्मणी सर, बेकुण्ठ इ्वेतवाहन, विश्वाम तीर्थ मुक्ति तीथे, श्री करकरा 
भेरव प्रादि प्रमस हैं। ' 


हरिवंश तथा बायु पुराण इन प्रतिमाग्नों को कीतिकथा तथा इस समूचे 
प्रदेश के प्रास्यानों से भरे. हैं फठते हैं परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित 
कर मानसिक शांति के लिये इसी स्थान पर तप किया था| भगवान्‌ विष्णु 
कल्पवक्ष लाते समय यहां विश्वाम को रुके और पांडव गण भी युधिप्ठर के 
के साथ जयुकारराय की यात्रा के समय यहां पधारे थे । 


श्री केशवरायजी व चार मुजाजी की मूर्तियों के सम्बन्ध में एक पोराणिक 
ग्राख्यान है। राजारंतिदेव के -यज्ञ व तप:से- प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ ने उन्हें 

. पर दिया,'राजन्‌ ! जम्बुकारराय में पटुनपुर (पाटन) नामक पुष्य क्षेत्र .में 
जहां तुम्हारे यज्ञ से उत्पन्त चमंरावती मामक ग्रगा के-किनारे जम्बू-मार्गेदवर 

: शिव विराजमान हैं, वहीं जाकर तुम मेरो आाराघना करो। तुम्हारे ध्याना- 
. भुततारर वहाँ भेरे दो सुन्दर विग्नह श्याम और शुअ इस नदो से प्रकट होंगे। 
रैयाम विग्रह में तुम्हारो - भो प्रतिमायें होंगी । उनकी सेवा कर अन्त में तुम 
मैरी उसी विग्रह में समाविष्ट हो जाग्रोगे। , .६9. - 


श्र 





ड्द राजस्थान के तोध॑ 


श्री महावीरजो 


- राजेशकुमार ; 

देश के विभिन्‍न भागों में यों तो जेन धमविलम्बियाँ के प्रगशित तीई 
स्थल हैं लेकित प्राधुनिक युग के प्रनुकुल जो महत्ता भोमहावीरजी थिंत 
तोथ॑ं-स्थान को है वह पअपने ग्राप में प्रतुठो तथा मानवीय समता की पे! 
देने वाप्तो है । न 

इस स्थान को तीर्थ कहा जाता है, जो किसी विशेषता से के है 
जेन धर्म की मास्यता के प्रमुसार तीर्थ उसी स्थान को मामा जाता है # 
तीथं कर का जन्म, तप या निर्वाण हुप्ता हो । श्रोमहावीरणी में ऐसा $ 
नही हु प्रा, लेकिन उसको महृत्ता कम नहीं है । 

राजस्थाम के सवाई माधोपुर जिले में पश्चिमी रेलवे की गंगाइर का 
बयाना रेल लाइन के मध्य श्रोमहावोर स्टेशन है। पाने - जाने को हे 
सुविधाजनक है शोर प्रति वर्ष महावीर जयन्तो के अवसर पर जब यहा ली 
मेला! भरता है तब विशेष व्यवस्था की जाती है । 

श्रोमहाबीरजी का स्थान का नाम लगभग चार सौ वर्ष पहले 9७४ 
था। वाद में जब भगवान्‌ महावीर को प्रतिमा प्राप्त हुई तो इसका नामक 
श्रीमहावी रजों हो गय। । ग्राज इस स्थान को चांदस ग्राम के नामसे को 
नहीं जानता। वह नाम इतिहास के पृष्ठों में सिमट कर रहें गया है! 
श्रीमहावी रजी के नाम से ही यह स्थान विख्यात है । दि 

यद्यपि इस स्थान के सम्बन्ध में ऐतिहासिक तौर « पर परिपूर्ण जानकारी 
विस्तार से उपलब्ध हनीं है लेकिन जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उसके प्राधा 
परयह कहा जा सकता है कि सोलहवीं शताब्दी में वह प्रतिमा एक टले हैं 
प्राप्त हुई थी जो भ्राज जन-जन को निष्ठा और झ्राकर्षण का केर्द्रहै । 

कहते हैं एक चमंकार की गाय नित्य इस टोले पर चरने के लिए जारी 
करती थो। वह दिन भर वहां चरती लेकिन संघ्या के समय जब वर्ष 
लोटतो तब उसके थनों में दूध नही मिलता था । हे 


लि--<फफ्ज_््__-->_->_>_्__->->-_नजज्ज्ल्लसलत 


म नहीं। 














"जब जार कं ्रफरम “८८ काप्न 
हे हि चि 30 0720 200 हे हक आप. 
अर्मकार को सन्देह हुपा ५ उसने विचार कियोः कि: संम्भेवत: कोई चोरे- 


॥य के थन में से दूध निकाल लेता है। तलाश के लिए एक दिन चह गाय 
हे पौछे-पीछे. निकल गया | लेकिन यह देखकर बह श्राइचर्य में दब गया कि 
एक विशिष्ट स्थान पर गाय जा कर ठहर जाती है और उसके थम से स्वतः 
ही दूध करने लगता है । 


तत्काल उस स्थान की खुदाई को गई भौर वहाँ भगवानु महावीर की 


लाल पापाण, को मनोहर प्रत्तिमा मिली। इस घटना का समाचार तुरन्त 
फंन गया । 


. देक्षनामिलापी प्रनेक व्यक्ति वहां पहुंचे जितमें जन धर्म के अनुणाधी 
भो थे । उन्होंने इस प्रतिमा को झ्पने यहां ले लाना चाहा। लेकिन एक 
चम्रकार के बाद दूछरा चभपत्कार हुप्रा क्रियदन्ती के अनुसार प्रतिमा प्रपने 


स्थान से रह से मस भी नहीं हुईं । श्राखिरकार उसी टोले पर एक चदबूत्तरा 
पत्ाकर प्रतिमा स्थापित कर दो गई । 


वाद में एक जैन श्रावक अमरचन्द बिलाला ने वर्तमान मन्दिर का 


निर्माण कराया भौर बेदी प्रतिष्ठा फे समारोहिक भ्रायोजन के साथ प्रतिमा 
फो प्रतिष्ठित कर दिया गया । 


यह सब हो चुका लेकिन उस व्यक्ति की यादगार अभी तक कायम है 
बिसकी सूचना पर प्रतिमा का पता चला था। जिस चमंकार से सूचना दी 
दी थो उस्ती के बंशजों को प्राज भी रघ के पहिये को छूने का प्रथवा समारोह 
के प्रायोजन का एक प्रकार से श्रोगणोश करने का गौरव प्राप्त है। प्रतिवरपं 
मेले के भ्रवसर पर जब रथ-यात्रा का घुभारम्भ होता है तब उस समय तक 
रथ को ग्रागे नही बढाया जा सकता है जब तक कि चर्मेकार उसे छूमले। 
परम्परा का यह एक प्रनिवाये भाग है । 


' मन्दिर मुगल तथा हिन्दू स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मस्दिर 
के सामने के हिल्से में स्तूपाकार छतरियां है और पाइव भाग में ५० फोट 
ह ऊचे तोन शिखर है। शिखर पर स्वर कलश हैं। मन्दिर के प्रान्तरिक भाग 


राजस्थान के तीय॑ हा 
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में स्वर्ण तेलचित्र हैं। वाए भाग में भित्ति-चित्र हैं। मन्दिर करोनो के पल 
से निर्मित हुप्रा है। लेकिस श्ागे का भाग प्रवथ॒ संगमरमर का वनवा दिया 
गया है! 


प्राकृतिक सौंदयं से परिपुर्णे गम्भीर नदी के तट पर ग्रवस्वित यह 
विशाल मन्दिर न केवल जंन अपितु प्र-जन नर-नारियों के लिए भी प्रास्था 
का केन्द्र है। श्रास-पास तथा दूर-दूर से जेन धमाविलम्बी एवम्‌ पन्य सगाई 
के व्यक्ति यहाँ दर्शनों के लिए श्राते है शीद्य नवाते हैं प्रौर मनोवाण्दित रिं 
की याचना करते हैं । 


भेला प्रतिवर्ष चन्र शुक्‍्लः तेरस से वेश्ञाख कृष्णा प्रतिपदा तंक भरता 
है । मेले मे मौणा, गूजर तथा ग्रहोर झ्रादि जातियों के नर-तारी भी गति 
है | परम्परागत वाद्ययत्रों के साथ नाचते गाते उल्लसित एवम्‌ प्राह्वार्शि 
नर-नारियों की जय लोक-लहरी गूजतो है तो वह हृदय को छू लेती है। 
सीधे-साथे झब्दों के इस लोकगीतों में लगता है कि विश्व का सम्पूर्स दशा 
एवम्‌ आध्यात्मिकता समा गई है । 


मेला चार दिन तक चलता है श्लौर समारोह का श्रीगऐेश घ्वजा गेह 
के साथ होता है प्रतिदिन भजन पूजन तथा श्रन्य सांस्कृतिक कार्य भी श्राप 
जित किये जाते हैं। सध्या के समय मन्दिर का दृदय 'दीपमालिका' जवां 
लगता है | वश्ञाख कृष्ण प्रतिपदा को रथ-यात्रा तथा कलशाभिपेक के साथ 
इस कार्यक्रम का समापन होता है। 


जेन धम के चोवोसवें तोथंकर भगवान महावीर ने २५८७ बे 
'स्वयं जोश्ों औ्रौर दूसरो को जीने दो” का जा महान सन्देश दिया था वह दस 
तोर्थ स्थल मे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भगवान महावीर ने जन साबारों 
को पहिसिक तथा सहिप्णु बनकर स्वयं के विकास का सन्देश दिया थीं! 
सर्वेन्धमं-मसमभाव, सह-प्रस्तित्व तथा अ्रहिसा के उनके आदर्श एवम्‌ प्रेरणा: 
दायक मद्देशों को महत्ता को राष्ट्र आ्राज भो स्वीकार करता है । हे 


___  पउ्स्पावकेतीर् न >लमसकसन के तीर्थ 


-----नननननिनननन न सतननलटत््लम 


है फट <ड थः 
उदंयपु रवादी के “तीर्थसेंथलेडजट्व 
- सीताराम शीतल किंड) उर्दगपुरवाटरी 


भारतीय संस्कृति के, धर्म एवं प्राध्यात्मिक पक्षों के तात्त्विक विश्लेषण से 

कप, तिकलता है कि समस्त तीर्थ स्थल ऋषि-पनीषियों , के दार्शनिक 
रिक, दृरदर्शी चिन्तन, के प्रमुख स्थल रहे हैं। धमधारणा के विस्तार 

जनथद्धा के, प्भिवर्भन-पोषणा - हेतु इन -स्थलों पर देवालयों को ,स्वापत 
कया भो रहती श्राई है । तीथे जन-जन में धर्म ग्रास्था का समावेश कर 
घ.शान्ति, शलौनता का वातावरण, बनाने की भूमिका निभाते हैं। तीर्थ .. 
पलों पर मानीषी गए “ह्वर्गादरपि गरीयसी”, भारत भूमि.के कोने-कोने में 
पापित देवालय रूपी तो्थों में रह जन चेतना में सतत्‌ उत्क्ृष्दता का समावेश... 
ररते हैं भोर भारतीय संस्कृति क। प्रालोक पहुंचाते हैं । प्रम॒र ये स्थल न हों, , « 
गे ध्मेंघारणा विलुप्त हो जाती । 
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सम्पूर्ण भारत में फंसे हमारे तीय॑ भारतमाता के श्रनुपम प्यृंगाद_ तथा 
तीथे यात्रा हमारी राप्ट्रीय-सास्कृतिक चेतना का अ्नन्य उपहार है। उत्तर 
में बद्रीनाथ दक्षिण मे रामेईंवरम्‌ पूर्व में जगन्नाथपुरी तथा पश्चिम में द्वारका- 
पुरी भारत की सीमाग्रों के उद्वोधक होने के सप्य-साथ भारतीय भादिनांशों ५7 
के पोषक हैं। राष्ट्रीय संस्कृतिक संस्कार की यही परिकल्पनों समय-समय 
पर सातपुरियों, बारह ज्योतिरलिगों; वारह प्रधात देवी विग्रहों इबकोवेन सिद्धि. 
: क्षत्रों सात पावन नदियों, पाँच प्रवित्र सरोगरों, प्रीढों' तथा कार्लतिर में 
' विकसित पध्रनन्य साधक महाँपष दमानन्द, स्वामी विवेकानन्द, योगिराज ॥:' 
; भ्ररंविन्द से तो भारतोय भूमि को भ्राध्यात्मिक रूप में देखा | 


हि रजस्पान प्रान्त जो पूत्र भ राजपूदाना के माम से जानता- जाता था के 


/ एक भू-माग को शेखावाटो भू-श्रदेश के नाम से जाना जाता है। उदयपुरवाटी 
/ पम इसी भू-प्रदेश का एक भाग है "दस शू-प्रदेश का बेंदिककालीन, तथा, 


छः 
४, पीराणिक भहाकाओ्यों के साक्ष्य पर प्रागेतिहासिक काल री. भू-स्थिति से., 
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२.  टराज्थानकैतीय के तीय॑ 
>>--८-_----८--+>+>््ंख््श्यक््े___ससस्प््््््््ि 
जांगलदेश, सपादलक्ष, मत्स्यदेश भादि पर विचार “करते - हुम शेखावाटी 
भू-संभाग का सीमांकन किया गया है | गोपथब्राह्मण, मनुस्मृति तथा महा ओ 
से प्रकट होता है कि मत्स्य देश की राजधानी थैराट [ बैराठ ) थीं। यही 
फालातर में शेखावादी प्रदेश को राजघानी थी। आधुनिक काल में शेखावतां ु 
से पूं करीब २८० वर्षों तक शेखावाटी कै' भ्रधिकतर भाग पर मवाबों # 
शासन रह चुका था “झ्राइनेग्रकवरी' इसका प्रमाण है। करछवाहा ९ 
द्वारा विजित होने से पूर्व शेखावाटी प्रदेश पर क्यामखानियों का राज्य था है 
धर्म परिवर्तित चौहान राजपुत थे । कालांतर में पारस्परिक बंमतरस्य, 
स्वाथ्थेता, चारत्रिक दोष आदि दुगु यों के कारण वलिष्ठ शेखावतों का प्रति“ 
रोध करने में श्रसफल रहे भौर वि० १८ वों शदी ' के ध्रन्त तक शेखावतों का 
शासन शेखावाटो क्षेत्र पर हो गया। उदयपुरबाटी क्षेत्र स्वतंत्रता से (रे 
शेखावतों के शासन में रहा । 


उदयपुरबाटी क्षेत्र उत्तर में ग्राम कोट दक्षिए में शिवनाथपुरा, तट 
पूर्व में नंगलीदीपस्चिह एवं पश्चिम में भोडको ग्राम है । 


ग्रामीण क्षेत्र से घिरा क्षेत्र है। यह क्षेत्र शुनमुजू, जिले का.पवित्र तीर 
स्थल, पहाडी, सरसदज, दर्शनीय एव प्रपुख व्यापारिक स्थल है। इस हू सेना 
में अनेक तोर्थ स्थल है जिनमें से लोहागल तोर्थ स्थल भारत प्रेतिंढ प्राचीत 
तीथ॑ं माजा जाता है। हर वर्ष भादवा बदो ३० को यहाँ लखी मेला इस स्पत | 
पर निरन्तर प्रवाहित करने के शुद्ध जल कुण्ड में स्ताम कर तीर्थ यात्री धपने 
पापों से मोक्ष प्राप्त करते है । 


लोहाग्गल क्षेत्र का निर्माण फंसे हुय्मा ? कहते हैं, जितनी दूर मेड 
समय ग्रावली पहाड जो इस समय मालुकेतु पर्वत है (८० कीस में) उठनी 
दूर में हो यहां बड़ा सरोवर था जिसे ब्रह्मह्नद या प्रह्मकुण्ड बाहते हैं इसकी 
पापनाचन शक्ति यहाँ तक बताते है कि इसमें जो व्यक्ति एक वार स्तॉर्त कर 
लेता है बह भवसागर पार कर णाता है| प्राचोन काल से बड़ी मास्यता चली 


हे रहो है । फापो मोक्ष प्राप्त करने लगे | यमराज के पास कोई जाता ह्दी नही 
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था। अतः यमराज की याचना पर विष्णु भगवान्‌ में माल-भौर केतु सोमिक- 


' दोनों पर्वत बन्धुओ्रों को झ्राज्ञा दो कि थे इस महाव्‌ घरोवर को ढक लें श्रौर 
इस प्रकार ब्रह्महदद को पूरी तरह ढक लिया गया । तब सरोवर की प्रार्थना पर 
इस सरोवर के पवित्र जल का पाँच स्थानों वर निष्कासन किया गया और ये 
पाँचों हो स्थान' तीथ स्थल घन गये जिनमें लोहागंल एवं द्ाकम्भरी माता 
(सकराय) प्रसिद्ध है 'लोहागंल महात्म्यम्‌र इस पवित्र स्थल का पौराणिक 
प्रमाण है। भादवा को परमावस्या को लगने वाले मेले पर हजारों तीथं यात्री 
उदयधुरवाटी से पैदल यात्रा कर इस पवित्र तो स्थल पर पहुँचते है । यह 
परिक्रमा उदयपुरवाटी से किरोड़ी, कोट, किरोड़ी वान्ध, साकम्भरी, नागकुण्ड 
टपकेश्वर' महादेव, सोभावती, रघुनाथगढ़ की घाटी, रघुनाथगढ होते हुये 
लोहागंल तक होती है। यात्री भादवा बदी १० से यात्रा प्रारम्भ कर दुर्गम 
हरिभरी पहाड़ियों को पार करते हुये भादवा बदी १४ तक इस पावन स्थल 
पर पहुँच मूयंकुण्ड में स्नान कर पुण्यलाभ प्राप्त करते हैं। मोहागंल एक 
प्राकृतिक दश्शंनोय तो्थं स्थल है। इस अवसर पर यहाँ बने सेकड़ों मन्दिर 
साधु.सन्यासियों एवं तो्थ॑यात्रियों से भरपूर मिलते हैं। मन्दिरों में हरिकीर्तन 

भजन भ्रादि का कार्यक्रम चलता है। यहाँ के प्रसिद्ध मन्दिरों में सूर्यमस्दिर 
एवं मालकेत जौ का मस्दिर है। श्री मालकेत जी का मश्दिर जयपुर महाराज 
श्री मानसिह जी वर्तमान में महाराजा भवानीसिह के आधीन है भोग शभ्रादि 
का व्यय भ्राज भो महाराज के कोष से किया जातो है यह एक ऊँची पहाड़ी | 
पर स्थित भव्य मन्दिर है।..' ; ४ 

लोहागंल लोहे की वेड़ियां गलने वाला, स्थान माना जाता है ऋग्वेद, के 
अनुसार पाष्डब-कौरवों द्वारा १४ वर्ष का वनवास दिये जाने पर इस स्थान पर 
अमशण करते हुये पहुँचे थे । इस स्थल के ,जल में स्तान करने पर उनकी बेड़ियां 
गैल गई थी। यहां एक कुण्ड है जिसकी खुदाई बाबा लहरी द्वारा की गई हैः 
भीमकुण्ड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बिरेला घमंशाला भी यात्रियों के ठहरने 
एक आरामदायक स्थोन है पव॑त का. ऊँची चोटी जिसे बनखंडी के माम से 
जाना जाता है यह अरावली पहाड की भाउस्ट झ्ाबू जो सबसे ऊँची चोटी है 


“६, 
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प्र्ड राजस्थान के तीर्थ 


उससे दूसरे नम्थर की चोटो है । इसो से मीचे एक माहरी का नाका नाम पे 
स्थान है जहाँ बाबा हनुमानदास दादुपथी ने तपस्या की थी। यह स्थान 
निर्जन है यहाँ श्रब भी यदाकदा बाघ, शेर आदि हिंसक पशु भ्रमण करते हे 
पहुंच जाते हैं इसी कारण यह स्थान नाहरीका नाका' नाम से जाना जाता 
है | इस पवित्र स्थल पर विभिन्न प्रकार के कन्द मूल जड़ी-बूटियां प्राप्त होती 
है एव प्राम्तकूंन है। लोहागल भारत का एक महाच्‌ पवित्र तोर्थ स्थल है। 
यहाँ खाकीजी का मन्दिर भी दर्शनीय है। इस मन्दिर के महन्त श्री विश्वग्भए- 
दास जो है। गोल्याणा से पक्की सडक का मभिर्माण भी बतमान सरकार द्वारा 
करा दिया गया है भरत: यात्रियों के लिये यह मार्ग सुगम हो गया है विंगली 
की व्यवस्था भी हो चुकी है यहां की ग्रावादी करीब १५०० के लगभग है। - 
चेतनदास की बाबड़ी एयं ज्ञानवापी प्रसिद्ध वावड़ियां हैं । , 


किरोड़ी तीर्थर्थल 


उदयपुरवाटी से दक्षिरा पश्चिम में ५ किलोमोटर की दूरी पर यह तीर्ष 
स्थल है यहाँ एक प्राचीन मन्दिर है जिसका निर्माण उदयपुरवादी के 'शाह 
परिवार द्वारा कराया गया था। मन्दिर का जीर्णोद्धार वर्तमान में, विरताजी 
द्वारा कराया गया है। यहाँ तीन कुण्ड है-दो कुण्डों में ठडा जल है एवं ए० 
कुण्ड जो ठंडे कुण्ड के बिल्कुल ५ मीटर के करीब्र सटकर है उसमें हं सम 
गर्म जल रहता है। इसका कारण घामिक भावना वाले लोग साधु महात्माा्रीं 
की तपस्या एवं ईश्वरीय देन मानते हैं वैज्ञानिकों का मत है कि इस स्थल पर 
सल्फर है प्रतः यह पानी गर्म रहता है इस स्थल पर धार्मिक पर्वो पर ह॒जायें 
तोर्थ यात्रो पहुंचते हैं प्रोर पुण्पलाभ प्राप्ल करते हैं । यह एक प्राकृतिक दशनीय 
स्थल है यहाँ झाम, जामुन, ताड़ एव केवड़ा के पेड़ हैं। एक करता है गिरती 
निरन्तर पानो बहता रहता है। यात्रियों के ठहसस्‍्ने के लिये एक पर्मंशर्ति 
भी है। - - - * 

मनसाप्राता - 

यह तीर्य स्थल इस क्षेत्र का अतिरमणीय प्राकृतिक छटा से प्रोतप्रीत 

दुर्गंभ पहाड़ियों से घिरा एकान्त तपस्यास्थल है । श्रावण भादवा मास मैं 


राजस्थान के तीर्थ श्र 
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प्राझृत्तिक छा श्रति सौन्दर्यमयी रहतो हैं समस्त पहाड़ी भाग हरे-भरे पेड 
तताओं, जड़ी-बूंटियों से प्राच्छादित मत्मोहक बन जाता है । यह तीर्थ स्थल 
ग्राम 'सो' के परिचम में ६ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ती्थें स्थल 
पर पहुँचने के लिये टांके से तीन किलोमीटर की चढाई पार करनी पड़ती हैं 
बस, जीप का रास्ता नहीं है पक्का खुर्रा है यानी लोग पैदल, ऊँट आ्रादि पर 
सवार हो यात्रा करते हैं। जम्मू में वेष्णावी देवी के तो स्थल पर पहुँचने 
के लिये भी पक्ता खुर्रा है जिसको १४ किलोमीटर को चढाई है उसी के अनुरूप 
यह तोधे स्थल ३ किलीमोटर की चढाई का मार्ग है । 


मतसामाता का दर्शाव एक गड़रिये को हुआ था ऐसा वतलाते है। भाज 

से सेकड़ों बर्ष पूर्व एक गडरिया इस स्थल प्र भेड-बकरी चरा रहा था कि 
प्रचानक एक चट्टान के फटने की भ्रावाज उसे सुनाई दी । गड़रिया भयभीत 
हुंप्रो। भयभीत होने पर उसे सुनाई दिया कि डरो मत उसे श्रावाज के सिवाय 
कुछ नहीं दिखलाई दिया वह डरता ही रहा उसे भयभीत मान माता मतसा 
ने श्रपना रूप जो प्राज एक अरगुप्ठ से कुछ बडा है घार कर गडरिये को-दर्शन 
दिये । प्राज भी यहाँ स्थित मन्दिर में माता मनसा की दिव्य मूर्ति इसी प्राकार 
में है जिसकी पूजा ग्राम खो के मोगियों द्वारा को जाती है। यहाँ पहाड़ से 
भरना भरता है जिसके पाँच बड़े प्राकृतिक कुण्ड है माता के माँ दर के सोचे 

एक बड़ा कुण्ड है जहाँ प्रतिदिन तीर्थ यात्री स्नीन कर माता के दर्शन कर 

पुष्य लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ स्वर्गीय बाबा रामेश्वरदास टीवावसेई 
भी तपस्या कर चुके हैं । यात्रियों को * ठहंरने के लिये कमरे एवं 'तिवारे भ्रादि 
पर्याप्त सख्या में है । मन्दिर व्यवस्था ग्राम गुडा, खो श्रादि ग्रामीणों को ओर 

से एक कमेटी का सिर्माए कर की जामे, लगी है यात्रियों के लिये समस्त 

प्रावश्यक सामान यहाँ झाने वाले तोथेयात्रियों के श्राथिक सहंण्गेग से प्राप्त 

कर जुटाया जाता है। मेरे 'इप्टिकोए से यह स्थान इस क्षेत्र का एक ग्र्ति 

'उत्तम, पवित्र, प्रकृति छूटा से भरपूर झाश्तिप्रदान करने का एक अनोखा 

,.. तीय॑ स्थल है । 


द 


भ्र्द राजघ्थान के तीथे 
न््न््भ्भ्य्य्ख्च््च्श्लश््ल््लल्ख्ल््ंख्लच्ंच्धट्सस्स्स््सि 


_ किराउण्डा 


बह तीवस्थल ग्राम गिसवड़ो की घादो से होते हुये उत्तर में करीब 
५८ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक चट्दान पर है यहाँ एक प्राधोत मखिर 
है निर्मन स्थान है यहां एक भरना है जिपमें निरस्तर जल-प्रवाह होता है 
गहों कई ऋषि-मुतति तपम्था कर चुके है। बाबा कम्हैयादासजी दरीगा जाति 
से शे । गाम केडनिवासो थे, ते करोद २० वर्ष तक इस स्थान पर तपस्या की 
था । घापिक पर्बो पर संकड़ों यात्री मन्दिर दर्शनार्थ एवं स्नानार्थ पहुंचते है। 
यहा चट्ठाल मे बनी एक छोटी कुण्डी के आकार का एक जलाशय है जिसने 


जितना जल विकाला जाता है उतना ही भर जाता है यह स्थल दूशाझारी 
बाबा की तवोभूमि रही है । डे * 


छापोली कुण्ड 


उक्त ततौर्धस्थल . घराभ छापरोलो से ३ किसोमीटर की दुरो पर है चाय 
प्रीर पहाड़ियों से घिरा हुआ है । एक करना है. जिमका पाती एक कु मे 
जी प्राकृतिक है, भरा रहता है। कुण्ड के समीप एक कदम का येह़ है उग कै! 
की जड़ों के पास एक करीब ]; फुट लम्बी त्रिकोण, ई फुट गदेरी कर 
प्राकृतिक कुण्डो है जिसमें पानी का स्तर उसमें से पानी निकालने पर भी 
तत्काल उतना हो हो जाता है । यहां एक शिव मन्दिर है यात्रियों को ठहर 
के लिये वर्तमान में ३ तियारों सहित कमरे भी है। छापोली से उत्तर मै 
पड़ता है रास्ते में पतक़ा सुर्रा है चढाई ग्रधिक , नहीं हैं । साधु-सन्‍्यातियों की 
तपोगुमि रहवो भ्रा रही है बरसात में यहा पहाड़ों का पानी एक चादर न्‍ 
रूप में प्रवाहित होता है जद इस चादर का पागी गिरता है वो बडा र्मयी। 
दइ्य बनता है। तीर्थबराप्रों शिवरात्रि एवं अन्य घाधिक पर्वों पर गहँ 
स्तानायथं पहुचते हैं । | 


हरजीमल कुण्ड 


| 
५. धाम शृद्य को पढ़ादी पर एड प्राघोन लोचस्थल है पहाड़ी वर बने रियें 
के नजरोझ दक्त स्थान है। यही एक पत्थर को दुखरी है तो दस रा 


उजस्थान क ताच है 








पानी पर तैरती रहती है घामिक लोगों की 'घास्था है कि इसका कारण कुण्ड 
की विशेषता एवं ऋषि-पुनियों की 'तपस्या का प्रभाव है। वेज्ञानिकों का मत्त 
है कि इस पत्थर की कुण्दी का निर्माण सी दंग का है कि यह पत्थर की 
होते हुये भी पानी पर तेरती रहतो है । यह स्थल साधु महात्मान्रों का चपस्या 
स्थल है। धामिक प्चों पर स्नोनार्थ संकड़ों स्युद्धालु इस पवित्र स्थल पर पहुंच 
कर पुण्य साभ प्राप्त करते हैं। यहाँ का जल तरबीणों मदी में प्रभावित होता 
है यह नदी किराउण्डा एवं समोपस्थ पहाष्डियों से निकलती है । ग्रेढा ग्राम के 
पृर्व-दक्षिण में एक.स्थान है जहाँ एक 'कूचा' है जिसके पास बं भर पानी 
रहता है तथा इस नदी में मिलता है यह नदी काटली नदी में मिलती हल । 
उस स्थान पर भी तीर्थ यात्री घामिक पर्दो पर स्मातार्स पहुंचते हैं । 


क्रेड् सती धाम 


ग्राम केड काटली नदी के पंदियमी कितारे पर क्रेड्ियों के पूर्वण 
भरी पाहुरामजी त्तथा ' भोलारप्मजी जो मण्डाल (दिस्‍्ली के समीप) निवासी 
ये सन्‌ १४५० में बह लूल लोदी के आ्रांतक से धपने पूर्वजों वण्ड वर्ष के निवास 

के बाद इसे छोड़कर अ्रन्यश्र बास करने के लिये मिकल पड़े थे। जसरापुर के 
पास भोटेराम चौहान के पुत्र बुदर्दी्खा का पुत्र जवरदीखों को लुटेरे से भेंट हुईं। 

: भोटेराम चोहांस के चार पुच्र थे हिन्दुत्व की रक्षार्थ एक पुत्र बेरी ग्राम 
पं जा छिपा बाकी तोन राज्य लोभ से क्षत्रीय से मुसलमास हो गये । उसमें 
फायसर्णा को भुस्भुत््‌ की नव्रात्री, जवर्दीख को फतेहपुर का नवाब शौर 
बुंदर्दीयां सुटमार करता रहा। इस बुदर्दीखों का बेटा जवर्दीखाँ जो नामी 
छुटेरा था से पंछुरामजी को भट हुई नजराने में एक मोहर भेट की और 
इच्छा “व्यक्त को, कि हम ग्रापके सरक्षशा में एक ग्राम चसाना चाहते हैं 
'अवर्दीजां जो इन्हें लूटने पर उतारू था इनसे . प्रभावित हुआ ओर इनके साध 
पैसे पढ़ा । इन्होंने अपना ' डेरा काठली नदी के . किनारे डाला-) बुधराम 

, बंगडवा जी एक जाट था वह श्री जवर्दीखाँ का साथी था सबने स्वान तलाश 
“किया और मिलि वेसाख शुक्ला १९ वेहस्पत्तियार सं० १५ १४ वि: के 'इस.शुभ 

. मुंह में: एक कर को छड़ी रोपो एवं हिन्दू धर्म के अनुनार इस ग्राम की 


भ्र्फ राजस्थान के तीर्थ 

क्क्््ल्ि्िि््ििििसस सन नम िायपर 
पहाडी पर एक कर की छड़ो रोपी इसी श्राधार पर इस ग्राम का त्ताम कई 
रप्ता गया था। इस क्षेत्र का यह पति प्राचीन ग्राम है। 


केडिया सतीजी 


स्थान ग्राम केड़ से पूर्व को ओर कांटलो नदी से पूर्वी किनारे पर 
हरियाले आँचल में स्थित है । यहाँ ६०० वर्ष पूर्व के खेमी, तोली, टुकरी मौर 
सताषी चार सती स्थान है। ये चारों स्तियाँ केडिया वश के आदि पुष्य 
श्रीमान्‌ भुण्डलजी थे । इन्होंने पुत्ररत्न प्राप्ति हेतु ४ विवाह किये अन्त मं 
प्रथम स्त्री श्रीमती खेमी के पुत्र रत्न हुप्रा जो सोमराज के भाम से अति 
हुये । श्री मुण्डलजी को मृत्यु होने पर चारों स्थ्रियाँ विक्रमीय संबत्‌ ११३७ में 
हुई। सतियाँ मण्डल में हुई । पाछुरामजी मण्डाल छोड़ केड ग्राम में बस गये 
थे। सती पूजन भली-भाँति नहीं हो पाता था झतः मण्ड/ल् के मण्दपों से 
४ ईट प्रत्येक मण्डप की लाई गई । ईटें-आटों द्वारा मण्डाल् से पेंदल िंई 
पण रख कर फेड लाई गई और वतंमान स्थान पर जो कि केड से काटली 
नदी के पूव में है स्थापित कर दो । भाट मण्डाल से एक ब्राह्मणों सतोवी 
ईट भो साथ लाये थे । उस सती वा मण्ड्प भी इन्ही सती स्थान पर बनानीं 
गया। श्री केडिया जातोय सहायक सभा एवं फेड नामक संस्था द्वारा वर्तमार्त 
में यहाँ समस्त केडिया भाइयों के झ्राथिक सहयोग से विशाल ४ सती मण्डल 
श्री वजरग एवं झिवालय का निर्माण हो चुका है। यात्रियों के प्रावास हैं 
२४ कमरे है प्रति वपे भादवा कृष्णा ३० अमावस्या को एक मेला लगता 
है। उक्त स्थाय का बतंमान रूप देने का श्रेय थ्री प्रष्फरल्ाज्षजी केंडियों 
गुढा निवासी को जाता है जिनके मुझाओ्रों के अनुसार केडिया भाईयों ने 
इस स्थान पर उक्त निर्माण करवाया । इस पवित्र घामिक स्थल की व्यवस्था 
स्थानीय व्यवस्थापक स्व० श्री मोहनलालजी एवं उनके सुपुत्र थी प्रानस्दकरण 
जी कैडिया एवं स्वर्गीय श्री मथु राप्रसादजी एवं उनके सुपुत्र श्री राधश्यामजी 
कैडिया फी देखरेख में होती चलो झा रही है । केडिया भाई जो समस्त भारत 
के प्रशिद्ष नगरों एव ग्रामों में बसे हैं का सकत्प है, कि थे इस स्थात वीं 


भ्ह्‌ राजस्थान के तीर्थ 








अ्रत्यधिक सुन्दर एवं भारतप्रसिद्ध श्रपने झरथिक, सहयोग एवं धामिक भावना 
के ग्राधार पर बना पावें । 


कैड पीर 


भुन्मुनू जिले में जेसे नरहड़ का पोर प्रस्तिद्ध है उसी प्रकार उदयपुरवाटी 

में केड का पोर प्रसिद्ध है। यह स्थान एक बड़ी इमारत में है इसके पास ही 
एक बड़ी बावड़ो है जो भ्रव एक झोर से टूट चुकी है। केड के पीशजी के 
सम्बन्ध में कई प्रकार की जनश्रुतियाँ सुनने में श्राई हैं। सारांश यह है कि 
फेड से नवाब जवर्दीखाँ का मलामहमद नामक एक भाणजा था, मलामहमद 

, ने विवाह नहीं किया, उसे घोड़े पर चढने का बड़ा शौक था। बह अपने 
आपको पाकदामन समझता था । किस्ु किसी के ताना मार देने पर 
मलामहमद ने केड में सं० १५२० वि० में जीवितमट्टी ले ली । पुजारी पीर का 
नाम “सोरनोमियाँ” बताते है। सुना जाता है कि जीवित-मट्टी लेने के बाद 


बालकों को सीरनी (बतासा). दिया करता था। शायद इसी से इस पीर का 
नाम "सीरानीमियाँ” पड़ गया हो । पोरणो की कन्न पर नवाव द्वारा पवका 
मकाने बता दिया गया, जो अब भो वर्तमान है । पोरजी के स्थान में मुसल- 
मानों तथा केडिया भाइयों ते कई तिबारे तथा रसोइया वनादी हैं । भ्रव दरगाह 
के सामने संगमरमर का फशे भो केडियों हारा बना दिया गया है। 
भोलारामजो क्रेडिया के कोई पुत्र नही था । पोरजी के स्थान पर एक टिह्ले 
पर एक फकोर रहता था | भोलारामजी ने फकीर के पास पहुंच कर पुत्र प्राप्ति 


. फी इच्छा प्रकद की | फकोर- के वरवान से उनके पुत्र- हुआ जिनका नाम 
, ऐैंडराजजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फकीर ने दर्त रखी थी कि तुम्हे एक 
: मीठे पानी की कुई बनवानो होगी तथा जमन्‍्मे तथा व्याहे 'सीरनी पीर! की | 

* जात देनी होगी । उसी शर्ते के श्राधार पर उन्होंने एक कुई वनवाई जिसको 
'शकरीकुई के नाम से पुकारते हैं। उस समय से लिकर भ्राज तक केडिया भाई है 

चाहे कितनी ही दूर क्यों न रहें जात-जडूला के लिये कोड श्राते रहते हैं। 


सीरानीमियाँ को पौर हुये २२५ बर्ष हो चुके है। भादवा वदी ८-६ के दिन 
- तिव्ष मेत्ा भी लगता है । 


६९ राजस्थान के तीर 5  रॉज्स्पान्रकेतीय 8 ना 
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चागोरा-सेड माँ 

उदयपुरवादी से ४ किलोमोटर दक्षिण में यह देव स्थान है 'गहाँ ए 
पक्का तालाब है यात्रियों के लिये तिद्वारे एवं कमरे भी हैं। एक पक्का हु 
है शोतलाप्टमी के दिन यहाँ बड़ा मेला लगता है। इस स्थान के पुजारी 
ग्राम बागोरा के कुम्हार हैं । ४ 

नीमका जोडा.., 

यह स्थान उदयपुरवादों के पूव में है यहाँ महामायी का मह्दिर हे 
यहाँ बर्ष भर स्त्रियाँ प्रपने बच्चों की जात देने निरन्तर प्राती रहतो हैं। यह 
स्थान इस क्षेत्र का एक विशिष्ट धामिक स्थान माना जाता है। वर्तमान 
समय थो रामलाल इस स्थान के पुजारो हैँ । 

उदयपुरवादी के उपरोक्त स्थान घामिक इ॑प्टि से अत्यन्त महत्वपूर हैं हि 
तीर्थों का महत्त्व जितना राप्ट्रोय र॒प्टि से! है उतना ही सांस्क्तिक एंवं प्राध्या- 
त्मिक दृष्टि से भी है तोथयात्रा का बड़ा महत्व है । "भारतीय सम्पन्न ही था 
विपन्न प्रतिवर्ष तीर्थाटन के लिये निकल पड़ते है । जागरूक भावना से तीर्ष- 
यात्रा करने वाले व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति प्रास्था झौर देंश के प्रति 
भक्ति जागृत होती है। भारतभूमि के चप्पे-चप्पे में रामकृप्ण के देशन ह3+ 
हुआ भारत को मिट्टी को पवित्र मानता है। तोयेयावा उममें अनायाते ै 
सहिप्णुता, सदाचार, मिलनसरिता तथा परोषकार आदि गुर्णों का विर्कर्त 
होता है। ग्रतः तोर्थों को स्वच्छ सुन्दर बनाने में सहयोग देते हुये इन्हें आाध्या- 
मिकता रणग में रंगना होगा । &9 है हे 


; ट्य्प्ट्है 
श्िप्यख्य्न प्ण्कम व्ण्टम पन्ने प्थस €ा>:चरट2 धणम:च्य्थ् 
( माता तीर्थ 
&  7स्ति मातृसमं तीर्थ पुत्राणां च पितुः समम्‌ क है 
तारणाय हित यंद्र इहैव च परत्र च॑ ॥ 
| चेदेरपि चकि विश्र पिता येन न प्रृजितः 
दठे माता न पूजिता येन वस्य वैदा निरर्थका: ॥ 
एप पुत्रस्य ब॑ घमंन्‍्तथा तोर्थ नरेव्विह्ठ 
एव: पुत्रस्थ वे मोक्षस्तथा जन्मफलं शुभगम्‌ ॥ ह। 
'व्थ्य्म्ट्स्यर-ब्यबटत:व्थ्ट धरटम दा पपन्‍थी 


श 
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_ बबाई का गलंता : कुण्ड 
-- गोविन्दराम हरितवाल 


बबाई के उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग ३ किमी  दुर अरावली पर्व॑त- 
माला को उपत्यक्षाप्रों के मध्य एक प्राचीन मन्दिर बना हुप्रा है। मन्दिर के 
चारों श्रौर एक मजबूत पत्यरों की दोवार चिवाई की बनो हुई है। उस दीवार 
को देखने से पता चलता है कि यह मन्दिर अति प्राचीन है। 


पहाड़ों को गोद में स्थित इस मन्दिर के पास ही कुण्ड बने हुए हैं। एक 
हड़ा कुण्ड कृए को भाँति है। जिसमें नोचे' जाने के लिए सोढ़ियां बनी हुई हैं । ; 
इन सीढ़ियों के द्वारा लोग अन्दर- जाकर स्नान करते है। कुण्डोंमें पानी .- 
पहाड़ों से श्राता है। वर्षा के दिनों में जन का तृत्य देखने लायक है। बारह , 
महीने इस स्थाम से पानी बहता है जो, लगभग>२०० फुट ऊँचाई से भरने के 
उप में गिरता है, फिर श्रोगे पत्थरों में कल-कल को प्रावाज करता हुआ 
उहता है। तलपश्वातर्‌ ३४ फुट को ऊँचाई से गहराई में ऋरने के रूप में गिरता 
है भ्रौर बाद में २०० फुट तक॑ जमौन हो जमीन में बहता हुआ भागे बहता 
जाता है। में समभता हूँ कि पहाड़ों में इस पानो के महत्त्व के कारण ही लोग 
इस मन्दिर के नाम की बजाय यहाँ बने हुए कुण्डों के कारण ही इस स्थान 
को कुण्डों के . नाम से जानते हैं । झ्रास-पास के क्षेत्र के लोगों के लिए तो यह 
स्थान गलता हो बना हुआ है। ॥' 


पानी की सरसता तथा पर्वत्तीय प्रदेश होने के कारण यहां की अपनी: 
>| विशेषताएं हैं। मन्दिर के पास हो कई बड (बट) के बड़-बड़े चुक्ष है, 
जिनको छाया में राहगीरवयात्री, पश्ु-पक्षी - विधाम कर सकते हैं | मन्दिर के 
उस ही कई प्रजार के फूलों के पौधे लगे हुए है। आस-पास चारों और जंगल 
'हो जंगल है । पव॑त के दूसरों तरफ कुछ गूजर जाति को बस्तियां है । 
न वर्षा ऋतु में यहां का दृश्य बहुत हो सुहाबना होता है। श्रावण मास में. 
भरत सोमवार को शिव जक्त जलन 3... ..़््ऱऱ 


दर राजस्थान के तो 
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कुण्डों के चारों धोर दूर-दूर तक लकड़ियों के जंगल है। चिरमी, सेजड़ी 
धो, खेरी, पलाश, साल श्रादि चुक्षों को भ्रधिकता है। यहां कई प्रकार डी 
श्रौषधियां गूंद तथा डांसर, गगेड़े, खीरखप्प, राइूना; थोर के पाहढ़े गरारि 
मेवे भी मिलते हैं, जिनको प्रवासो नागरिकों में भारी मांग रहतो है। 


एक किंवदन्ती यह है. कि यहां पर श्रनाम भ्रज्ञात सतों के नाम से यदि 
कोई व्यक्ति अपने श्रद्धासुमन भ्रावाज लगाकर अपित करता है तो बदते 
उसका जवाब भी सुनाई पड़ता है णो इस स्थान के लिए भ्रति मह्त ह 
प्रदरशित करता है । छ हि 


कैप्स्दट्मदपध्णट ८रट२ ८2८० केटसबा प्मट प्मप्ट ध्म्ट्टप्म्ण 
ब्रहम्चर्य तीर्थ 

सत्य तीर्थ क्षमा त्तोर्थ तीर्थ॑मिन्द्रियनिग्रह: । 

सवभूतदया तीर्थ तीर्थ मार्जबमेव च॑ ॥। 


दान तोथं दमस्तोय॑ संतोपस्तीयेमुच्यते। | 
ब्रह्मचय॑ परं तीर्थ तीर्थ च प्रियवादिता ॥ 
ज्ञानं तोर्थ घृतिस्तीर्थ तपस्तीथंमुदाह्ृतम । 
तोर्थानामपि तत्तोर्थे विश्युद्धिमंनस: परा ॥ 
गुरू तीर्थ 
दिवा प्रकाशक: सूर्य: शशी रात्रौ प्रकाशक: । 
गृहप्रकाशको दीपस्तमोनाशकर: सदा ॥॥ 3 हि 
रात्रौ दिवा गृहस्थान्ते गुरुः शिप्यं सर्देव हिं। 
भ्ज्ञानाख्य तमस्तस्य गुरु: सर्वा प्रकाशयेत्‌ ॥ 
तस्माद गुरु: परं तीर्थ शिष्याणामबनीयते । । 
| 
] 


पति तीर्थ 
सब्यं पाद स्वयंतुष्ट प्रयाग॑ विद्धि सत्तम्‌ । 
वाम च॒ पुष्कर तस्म या नारी परिकल्पयेत्‌ ॥ 
तस्य पादोदकस्नानात्‌ तम्पुण्यं परिजायते । 
प्रयागपुप्करसमं स्तान॑ स्त्रीणां न संशयः "| 
सर्वतीरयंभयों भर्ता सबपुण्यमय: पति: ॥. - (कल्याण) 
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प्य्द्न्व्य््य्श्प्य््वज 


राजस्थान के तोर्थे दे 


खेतड़ी और निकटवर्ती तोर्थस्थल 
- हनुमतूप्रसाद मिश्र शास्त्री, खेतडीं 


तीर्थ योनो जलावतारे च' इस कोप के अनुसार तीर्थ माता-विता हैं, गुर 








'है, औरे जितने भी -पुज्य शिक्षादेनेवाले 'हैं सब तो शब्दवाच्य ही हैँ । इस 


गहन संस्ार-जलाधय में सौढी दर सोढ़ी प्रवेश करादेनेवाले सभी तीर्थ हैं। यों 
तो पवित्र जल-प्रवाह को संज्ञा है । 


बेनड़ो के समोपवर्ती तोयों की कथा इस प्रकार है-- 
गणेइवबर 


पद में इसके गशेश्वर है। यहाँ गरम जल को गंगा निरन्तर बहती है । 
_अभने प्रथमादि गुणोंसहित भगवान्‌ दकर यहाँ के अधिष्ठाता हैं। इसी कारण 


-गशेश्वर कहलाया । 


बलेइबर ' 


५ 
इसी पर्वतीय शंखलायों में आ्राचाय द्रोण द्वारा स्थापित बनिदवर 


: हादेव है । इस लिग को सोचती हुई सुरसरी यहाँ भी बहू रही है जो दुर दुर 


. हैई माता के उदर से. यहाँ 
_ रीयो तो अरथपात्र से नद्गे 
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पक पत्थरों में फूल खिलातो है । ये ३२ गाँव, जहाँ वलेश्बर की गगा बहतो है 
'रजा दुदद ने द्रोशाचार्य को भेंट भें देकर अपना अपराध क्षमा करवाया था) | 


अपराध यह था भ्रचार्य एक बार ब्राह्मणासुलभ दरिह्य के सताये अपने मिश्र 
! 


एक पाठशाला में पढ़ते थे) के प्निक्ष। लेने गये थे तो द्रोण को यह कहकर कि 
राजा शोर सिक्षुक्र की कहाँ पिश्रता हैं राजसभा में घुसने नही दिया था । 
ह बाघेडवर . हि 
उत्तर में खेतड़ी से वाधेश्वर नाम का तीर्थ है महाभारत में इसको चधुमर - 
उहा है। बह महँपि व्यवत की जन्मभूमि है। किसी राक्षस के डर से भागतो 
ज्यवनजी चू पढ़ें थे । बालक के गिद जाते से माता 
बह चली । यह नदी १३ कोप तक बहती है । इसी 


६४ राजस्थान के तीर्च 
->->>___>>_>>_>_ _ --->_-न>_>|्््_्ं्य््््ःःॉः 

फो वाधेश्वर भी कहेते है जो बधूमर का ही भ्रपक्षश समभिये। ग 

खेतडी से पश्चिम की श्रोर लोहाग्गंस तोर्थ है इसका वर्रात प्रतग पे 
लिसा है । 

अप्ररकुण्ड 

दक्षिण दिशा में इसके प्रमरकुण्द नामक तोर्य है। यह महात्मा हज 
जी की तपोभूमि है। गाय भौर गीपालों पर कृपा करके भ्रपते चिमटे 2 
चट्टान को उखाडकर यह तोर्थ निर्माण किया। पता नही कितने वर्षों से पे 
कुण्ड की गंगा प्रमर हो रही है। पर्यंत-श्ट|खला को पार करके गंगा 
हरिद्वार में वेसे ही मंदान में बहतो है । 


झोडझ्यू 
दक्षिण दिल्या में हो “ोकू/ नामका एक तोर्थ है यहाँ उत्तरता 
गंगा है शास्त्रों में उत्तरवाहिसों गंगा को परम पत्रित्र माला गयी है। 
सिद्ध सन्त बाबा गंगा गिरि की समाधि है । जिस पर भगवाय शंकर की 
भवन और तोथंजलयिचित एक बगीचा है जिसके फल साधुसस्त प्रोर 
पधागंतुक भक्त निःशुल्क प्रसाद के रूप में पाते हैं । 


हनी 


भय 


साँमरा न 
इसी दिज्ञा में वाघोर दुर्ग के पर्व॑तोय क्षेत्र में सामरा नामक तो है! 
यहाँ बाबा मवखनदासजी ने चिरकाल तक तपस्या की थी । पहिले यह वो 
क्रूपाकृति था परन्तु वाया ने इमको ग्रपनो तपः शक्ति से प्रवाहित कर हि 


प्रतिवर्ष यहाँ हजारो तोर्थ प्रेमी पाप से मुक्त होते हैं।.. के 


लण्ड 


#डफशडडक कक कक क कक एक 5 छू 55 %&%# 


एूँए.. (युधिष्ठिरजी ने विदुरजो से कहा था) छ 

ह। 
हर हि भक्त तीर्थ ग 
9५ भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता: स्वयं विभो: । ्ि 
डे तोर्बीकुरब-्ति तीर्थानि स्वान्तः गदाभूता ॥ || 


कप थ टुर्प्धा 
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रः भ 
है 


चह, 


राजस्थान के तीथे ५ 








०] 22082 
सीकर और उसके धारमिकस्थल 
- "भंवरलाल-सेठी : 
_विभूतियों की जन्मभूमि -. 
रे _ इस जनपद की यह विशेषता रही है क्ि,यहां के नररत्न समय-समय पर 
भारतीय नक्षत्रमंडल में राजनीति, साहित्य एव उद्योग आदि क्षेत्रों में प्रकाश- 
मान होते रहे हैं। स्वतंत्रतासंग्राम के श्रमर सेनानी एवं भाभाशाह सेठ 
जमनलाल बजाज की जन्मभूमि होते का गौरव जहां इस घरती को है वहां 


- भगेनी हुकुमत से लोहा लेनेवाले और गरीबों के हिमायती डूंगनो-जवाहूरजी 


प्रौर बलजो-मूरणी की वीरगायायें भ्राज भी गांव २ में सुनने को मिलती हैँ। 
सुप्रस्िद्ध लोकप्रिय कवि 'कृपारामजी जिनके सौरठे एव दोहे जो उन्होंने प्रपने 
सेवक 'राजिया' को संबोधित कर लिखे-थे, जन-जन की वाणों में श्रोतप्रोत 


| हैं। महाकवि सुन्वरदास जैसे प्रतिभाशाली साहित्यकार सोकर की. ही देन हैं 


. प्रमय के प्रसिद्ध साहित्यसजेक ये जिन्हे 
.. सेकड़ों भ्रर 


न्‍ 
ध् 
| 
॥ 
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४ रे 


जिनके काव्य का दिग्दशंन और समालोचन' झाचाय॑ पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 
प्रपने प्रस्थ सुन्दरग्रंयावली में किया है । 


 फतहपुर कायमजानी राजवंश के नवाव ,दौलतखां श्रौर ताजलां अपने . 
नहोंने संध्कृत, हिन्दो एवं पंजाबी में 
थों की रचना की धी। फनहपुर.के महात्मा बुद्धगिरि, स्वासी कृष्ण- 


दास एवं जैन प० महाचंद सीकर के सुप्रसिद्ध सस्तत शिरोमरित कवि थे जिनको 
उनतायें भजनों के रूप में ग्राज तक प्रचलित हैं।. ह 


+ चुरातख 


, सीकर से ७ भील दक्षिण में हे तामक 


ए नामक ग्राम है जो हपंनाथ नोम की - 
रै१०० फोट ऊंचो पहाड़ी को सलहंटी में बसा 


है। यहां पर चतुर्षारा (चार 
£ पराप्रों का संगम) नामक एक स्थान है जो इस भांग सें (जंसलमेर बीकानेर 
भोर जपार इिविज्ञन के सस्‍जडी ३ ० की 


पा 


पा 


द्द् राजस्थान के ठोध॑ 
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हप॑नाथ को पहाड़ो पर प्राचोनकाल में ८४ मन्दिर ध्यित ये, ऐसी किम्वदस्व 
प्रचलित है । यहां के प्राप्त मनोहर को रणीयुक्त पत्थर प्रोर मूर्तियां प्राजकत 
सीकर, जयपुर श्रौर प्रजमेर के सग्रहालयों की घोभा बढ़ा रहो है इनमें वेदिक 
देवी-देवताप्रों को मूर्तियों का प्राधियय है। जेनमूर्तियां भी यहां प्राप्त हुई है 
जिनमे से कुछ तो सम्रहालयों में है और प्रवेशेष चौयोसी एक सुन्दर पट्ट, एक 
लेखरहित दो फीट ऊंनी तीथंकर मूति झर एक कलापूर्ण वेदीद्वारा धाज प्री 
सीकर स्थितवड़ा जनमन्दिर में विद्यमान हैं। हपे ग्राम में भी सुस्दर परिकर- 
युक्त एक गज ऊचो भ० प्रजितनाय को परदुमानस-प्रतिमा है जो 'मैझूनी! के 
नाम से पुजी जाती है । 


प्रतीत द्ोता है कि मध्यकाल में यह स्थान वेदिक एवं जैनवियारधारा 
का अच्छा केन्द्र था जंसा हि ग्राम के पूव-दक्षिण में प्राप्त प्राचान दीवारों ते 
ज्ञात हाता हैं। वतंमान में पहाड़ी पर गगनचुम्बी शिसरवाला एक शिवमर्दिर 
यहां के राव राजा शिवर्सिह (१७७८-१८०५) अविक्रम सं० का बतायो हुआ है 
जो प्रनुपम स्थापत्यकला का परिवायक है। खुदाई का काम पर्याध्त प्राय 
है । छत, तोरणद्वार श्रौर स्तम्भों का शिल्पमाष्क्य प्रेक्षणीय है। इसी पहाड़ी 
पर बि० सबवत्‌ १०३० का चौहान राजा विग्रहराज ट्विन का एक शिलालैस 
प्राप्त हुआ है जो ग्रव सीकरस्थित संग्रहालय में है । 


वर्शनीय स्थल ज्ञाकम्भरी 


सोकर से ३४ मील पूर्व में शाकम्मरी देवी का मन्दिर है जो जनसाधीरएं 
में सकराय माता के नाम से प्रस्तिद्ध है। यह एक प्राचीन स्वान है। गवरी 
प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार संवत्‌ ७४६ में इस मन्दिर का निर्माण है 
और महाधिराज थ्री दुलेभरार के राज्य में क्री शिवहरि के पुत्र तथा भतीरे , 
सिद्धराज ने यहां शाकम्भरी का मंडप बनवाया । कालोत्तर में संवद १६७३ 
१६८० में तवलगढनिव्रासी रामगोपाल भूरामल ने इस मन्दिर का जोर्णो्ीर 


हक ॥ 





राजस्थान के तीथ॑ ६७ 





पहाड़ों से घिरा यह स्थान प्रकृति की क्रोड़ास्थली है यहां आम के वृक्षों 
की बहुलता है। मन्दिर के पिछले भाग में जल के सात कुण्ड बने हुए है जिनमें 
बे भर एक के पश्चात्‌ दूसरे, तोसरे श्र इस प्रकार सात कुण्डों को पार 
करती हुई जलधारा निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। पास ही एक बांध 
बना हुआ है जिससे श्रास-पास में सिचाई होती है। स्थान अत्यन्त ही 
रमणीय है और वर्षा ऋतु में हजारों वरनारी यहां के प्रकृति हंप्यों का 
झनन्द उठाने, प्राति रहते है। यहां वर्ष में दो वार चेत्र ओर श्रारिवन शुक्ला 
में मेला भरता है। दर्शनार्थी एवम्‌ पर्यटकों के प्रावास हेतु यहां अच्छी 
धर्मशालाएं हैं। 
हे जीणप्राता 
सीकर से १४ मील दूर जयपुर-सौकर रेलपथ पर गोरियां स्टेशन से श्राठ 
मील यह स्थान पक्‍क्री सडक से जुड़ गया है। अरावली पर्वंतमाला की 
श्रखला से तीन ओर से घिरा जोशमाता का यह मन्दिर एक प्राचीन 
पर्मस्थाम है। 
यहाँ वर्ष में दो बार नवरात्रि मे चेत्र एवं श्रश्विन के शुक्ल पक्ष में, 
| मेले भरते है जिनमें देश के विभिन्‍न प्रान्तों से हजारों की संख्या में लोग आते 
 हैं। शेखावाटो क्षत्र के प्रवासी कोने-कोने से जात देने एवं बच्चों का 
. मुण्ठनसंस्कार करने जीणमाता के आ्राते रहते है। दर्शनाथियों के 5हरने के 
लिये बड़ी संख्या में तिथारे और धर्मशालाएं बनी हुई हैं 
प्राप्त शिलालेखों के ग्राघार पर इस धर्मस्थली के ऐतिहासिक महत्त्व भो 
है। जीए-माता के मन्दिर के खम्भों पर चौहान दाजाओों से सम्बन्धित कई 
त्तेख मिले हैं जिनसे इसका निर्माएकाल १० वीं शताब्दी माना जाता है। 
ऐसा-लगता है कि हपंनाथ और जीएमाता उस समय श्षेवों और पाशुपतों 
का एक प्रमुख केन्द्र था भर निर्माण को हृप्टि से इन मन्दिरों का आपस 
में सम्बन्ध रहा है। मुगल सम्राट्‌ भी जीएमाता के चमत्कार से प्रभावित 
हो सदा यहां दीपक के लिए घृत और सगरारे भेजते रहे हैं। यत्रस्त प्राप्त 
चीन नयारे भाज भी इस बात के साक्षी है । 


द्द्द राजस्थान के तीर्थ 
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ड्यामजी ( खादू । 


सीकर से ३० मोल ग्राम खादू में यह देवालय है। यहां ध्यामजी 
(कृष्ण) का मन्दिर है। जोणमाता की तरह श्यामजों खादू में भी लोग दूर २ 
से मनौती मन/ने, जात देने एवं बच्चों के मुण्डनसंस्कार के लिए प्रात हैं। वे 
में एक बार फाल्युन शुक्ला १२ को यहां मेला भरता है। इसके स्थापताकाल 
के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य तो उपलब्ध नहीं है परए 
जनश्रुति है कि खादुग्राम के निवासो को द्यामजी ने स्वप्म में कहा कि वे खा: 
को बावड़ी में भिट्ठो के नोचे हैं उन्हें निकाला जाये। कहते है कि बावड़ी को 
मिट्टी निकालने पर मूर्ति प्राप्त हुई, उसी को पूजा को जाती है। मन्दिर की 
जोरोद्ार कुछ वर्ष पूर्व किया जाकर आराधुनिक रूप दिया गया है मोर 
दर्शनाथियों को समस्त आवासीय सुविधाये उपलब्ध है 


गणछेड्वर 


नोमकाथाना से ५ मोल गशेश्वर पचायत मुख्यालय है जो सीकद हें 
६१ मील दूर है। गहोेड्वर में उप्ण जल का खोत है। उप्ण जल संगमर्णी 
के गौमुख से होकर एक कुण्ड में निरन्तर बहता रहता है जिसमें लोग 
करके पुण्यज्ञाभ करते है । यह कुण्ड तोर्थ माना जाता है । 


रवासा जेन मन्दिर 

सीकर से लगभग १६ किलोमीटर दुरी पर स्थित यह रेवामा रे 
आ्रादिनाथ के जैन मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है। यहां प्रचलित एक शिवेदर्ति 
प्रनुसार कुछ यक्ष इस मन्दिर को लिए अन्यत्र उड़े जा रहे थे कितु जद वे 
ग्राम के ऊपर से गुजर रहे थे तब यत्रस्थ एक संत ने उन्हें कील दिया परौरक! 
यक्षों को यह मन्दिर यही स्थापित करना पड़ा । किन्तु यहां आते स्व 
१६६१ के एक झिलालेख के अनुसार इस मन्दिर का निर्माण साह जीत 
एवं नथगल ने करवाया था जो महाराजाधिराज रायसल के मल 
देवीदास के पुत्र थे । छः ह 
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झीलों की नगरी उदयपुर के धामिक स्थल 

दर्शनीय स्थल 

विश्व मानचित्र में कतिपय ही ऐसप्ते स्थान हैं जहां प्रकृति ने उन्मूक्त रूप से 

सौन्दर्य विल्लेरा है। ध्रावलो को सुरम्य गोद में वसा उदयपुर जिला पयंटन के 

राष्ट्रीय हो नही वल्कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का स्थान है | ऐतिहासिक अतीत, 

भौगोलिक विश्विप्टता, रमणोय प्राकृतिक सौदये, अनुपम सांस्कृतिक परम्परा, 

स्मापत्य कला एवं धामिक महत्व के कारण उदयपुर की पवित्र भूमि पयंटकों 

के लिये प्राकषंग व श्रद्धा को केन्द्र बनी हुई है । 


जगदीड मन्दिर 


महलों के मुख्य द्वार से लगभग १७५ गज की दूरी पर जगदीश मन्दिर 
स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जगतसिंह ने १७ वीं शताब्दी में लगभग 
“१५ लाख रुपये की लागत से करवाया था सड़क से २५ फुट ऊने प्लेट फार्म 
_पर बने इस ८० फूट ऊचे मश्दिर को वास्तु कला प्राचीन भारतीय संस्कृति, 
सम्यता ज्ञान विज्ञान भोर धमं को मूर्त रूप से प्रतिविम्बित करतो है । मन्दिर 
के गरम गृद तक जाने के लिये ३२ सीढियां बनी हुई हैं जहां काले संगमरमद से 
पे निभित भगवान विष्सु को भन्य मूर्ति विरामान है। गर्भ यूह के सामने 
गहैड की एक विशाल पीतल को मूतति है । 


श्री एकलिंगजी क्का मन्दिर 


उदयपुर से उत्तर की ओर लगभग २० कि०मी० की दुर नाथद्वारा जाने- 
पायी सड़क पर स्थित इस मन्दिर के चारों झोर व्याप्त पहाडियों की छटा 
बेर्षा ऋतु में प्रत्यधिक रमणीय हो जाती है। मन्दिर के पास्त छोटी सी बस्ती 
जिसे कैलाश्पुरी कहा जाता है । इस मन्दिर का निर्माण गुहिल वंश के प्रमुत 
पेशधर वाया रावल ने कराया था। यहां भगवान थिव की चौमुखी मूति है! 


* मन्दिर की स्थापत्य एवं निर्माए कला देखते ही बनती है ! पास ही कुछ ऊंचे 
हुत महत्तद 


> 


पं 


: भाग पर लबुसीस का प्रासाद है जो प्राचीनता को हप्ठि से व 
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है। चांदनी रात मैं इन्द्र सरोबर का नीर उसमें उगने वाले कमल प्रौर कुम- 
दनी के संगम से बडा सुहावना हृश्य दिखाई देता है। महाराणा शा्जमह 
भौर जयसिंह ने विशेष प्रयत्न करके इनका जीरणोडद्धार कराया था। 


नागंदा मन्दिर 


एकलिंगजी मन्दिर से लगभग २ भील पश्चिम में नागदा के मन्दिर हैं 
जिन्हें सास वहू के मन्दिर भी कहते हैं। ये मन्दिर झ्राजकल भगावरोव 
अवस्था में हैं। कहा जाता है कि नागादित्य मामक राजा ने छूट्टी शताब्दी मेँ 
तागदा नगरी को भेवाड़ को राजधानी के रूप में बसाया था। मुगलो के 
प्राक्रमण से खण्डित हुई मूर्तियां ग्राज भी उस समय की स्थापत्य कला हि 
साक्षी है । 
नाथद्वारा 


वनास नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा यह सुन्दर नगर उदयपुर से वा 
भग ४५ कि०मी० उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग सस्या ८पर स्थित है 
भगवान्‌ के नाम पर ही इसका नाम नाथद्वारा पडा है । यहाँ बने श्रीताथ हैं 
मन्दिर उत्तरी भाग में वंष्णव सम्प्रदाय के प्रमुख मन्दिरों मैं गिता जाता है। 
काले पत्थर को विशालकाय आदम कद विष्णु मूर्ति की छवि ग्रह 
मनोहारी है * श्रौरगजेब द्वारा हिन्दू घमं, संस्कृति श्रौर समाज पर लगीतीर 
किये गये प्राक्रमणों एवं अत्याचारों से इस पवित्र मूर्ति को बचाने के ह्यि 
मथुरा से निकलकर वल्लभाचायं के बशज जव राजपूताने के किसी भी 
रजबाड़े में स्थान नहीं पा सके तो ऐसे समय में सन्‌ १६७२ में मेवाड़ के री 
राजसिह ने श्रीनाथ भगवान्‌ की मूर्ति की रक्षा का भार प्रपने ऊपर लेते है? 
साथड्वारा में इसकी रथापना कराई। यह मम्दिर अवने एश्वर्य धरन्‍दी 
भ्रौर भोग को स्वादिष्ट सामग्री के लिये प्रसिद्ध है भारतोय चित्रकता के इंति- 
हास में माथद्वारा धॉली का अपना विशिष्ट स्थान है। चांदी के आभृषणों 
भौर बततंनों श्रादि पर दक्ष मोचाकारी यहां की विशेषता है। राजस्थान हो 
« 7री बल्कि भ्रासपास के राज्यों के लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का यह कैद है। 


राजस्थान के तोथ ७१ 





राष्ट्रीय राज मार्गें संस्या ८ पर ही नाथद्वारा से लगभग १८ कि० म० 
उत्तर में प्रसिद्ध राजसमन्द झील के पास बसा हुप्रा कांकरोली नमर भी 
भ्रपने विष्णु मन्दिर के लिये प्रसिद्ध है। द्वारकाघोश की भव्य प्रतिमावाले 
मन्दिर का निर्माण १६७१ में राशा राजसिंह मे करवायों था। १ इ७२ में 
राजमस्व फोल के साथ हो इस मन्दिर का उद्घाटस हुआ्ला । भील के किमारे 
पर वती संगमरमर को छतरिपां और तोरण द्वारा भारत की उत्कृष्ट भोर 
प्राचीन वास्तु कला के कौगल का जीता जागता प्रमाण है। ४ मोल लम्बी 
भर डेढ़ मील चौड़ी तथा ५५ फुट गहरी इस भील को बनाने में उस समय 
रे६ लाख ६५ हजार रुपया खच हुआ्ना था । 
उदयपुर से ५६ कि० मो० को दूरो पर कुरावड कस्बे के समीप जगत 
गाँव में स्थित कलात्मक मातृ का मन्दिर बाह्य स्तरों पर उत्कोण मानव 
हतियों भ्रौर कठोर पर्वर मे सूत्रवार की छुनो द्वारा उत्पन्म को गई कला 
खगुराहों को कला को समता करने के लिये बाध्य करतो है । जगत की 
शिल्प कला भेवाड़ो कला के गौरव की सामग्री है। 
दिल्‍ली-प्रहमदाबाद राज मार्ग पर उदयपुर से ६० किमी» दूर स्थित 
श्री केसरयाजी तोथ॑ स्थान सम्भवतः भारत के उन गिने छुने मन्दिरों में है 
जहां केवल वेप्णाव जन प्रथवा भील और गरासिया हो नहीं मुसलमान भी 
एक सीमा तक मन्दिर में प्रवेश कर भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। इस 
मन्दिर में भगवान्‌ ऋषभदेव की केसर से ही पूजा होने पर यह तीर्थ स्थान 
कैसरयाजी के नाम से जाना जाता है। इस मन्दिर का निर्माण वि० 
' से० १४३१ से १८६३ तक होता रहा। मन्दिर में ऋषभदेव की ३ फुट लम्बी 
प्रतिमा लगभग एक फूट ऊचे पावासम पर विराजमान है जिसके नोने सिंह 
देव प्रादि को रुवंधातु की मृतिया है! दोनों और खड्गासन लगाये दो 
तीर्थकरों को प्रतिमाये है। निज मन्दिर के चारों गौर ५२ जिनालय है । 
मूलत: जन मन्दिर होते हुये भी इस मन्दिर में सरस्वती, विष्णु, ब्रह्मा, 
गशेश, भेरव व दुर्गा आ्रादि की मूत्तियां प्रतिप्टापित हैं। इस मन्दिर 8६8४, 
हुर-दूर से यात्रीगण झाते हैं । उपरोक्त विभिन्‍न रमणोय, ऐतिहासिक एवं 
भेतगिक सौन्दर्य तया कल्ात्मकता, से भरपूर, दर्शनीय स्थानों के कारण ही 
उदयपुर राजस्थान का काइमोर कहलाता है। समय-समय पर कवियों, साहित्य- 
_ ,.कार्से व ज्ञानपियामुओं के लिये यह नगर प्रेरण्या का खोत रहा है। पयंटको 
को भ्राज भी यह कोलों को नगरी अपने समस्त नूतन झोर पुरातन शइ बार 
'" के साथ मृक्त भाव से मिमच्॒ण देती है। 8 


# 
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गागरोन के मिद्ठेशाह महावली 


मानवता को सेवा भर वन्वुत्व की भावना एवं सांह्कृतिक एक्तारा 
सन्देश संतों के माध्यम से विश्व में प्रसारित करने के लिए प्रास्म्म से ही 
हिन्दुस्तान की धरती प्रग्रणी रही है। संतों की इस शय खला में गांगरोन के 
हजरत ख्वाजा सेंयद हमीदुद्दोन चिश्तो खुरासानी उर्फ गांगरोनी मिंदरे 
महावली का नाम भी जुड़ा हुप्रा है । 


मालावाड़ से लगभग १६ क्षि० मो० दूर श्राहू व काली सित्य मंदी मे 
सगम पर बसा हुमा गायरोन ग्राम व झ्ास पास का क्षेत्र उनकी करमृस्थली 
रही । सरिताप्रों के संगम के एक झिनारे पर जहां उनको याद में बनायी गयी 
दरगाह पर श्रद्धालु भक्त प्रति व उस के अवसर पर अपने श्रद्धा-सुमत चड्ाते 
हैं वहाँ दूसरी ओर रामानुज सप्रदाय के संत शिरोमणि पीपाजी महाराज 
भठ एवं समाधिस्थल भा स्थित है। हिन्दु-मुस्लिम एकता का यह ग्रतुररे 
एव भ्रद्वितीय उदाहरण देशवाप्तियों को विश्व बन्धुत्व का सन्देश “7 
प्रसारित करता भरा रहा है। विधि का विधान भी यहां देखते ही बनता हा 
जहां एक ही स्थल पर एक साथ दो नदियां मिलतों हैं वहां दो धर्म, 
संतों की समाधियां श्रौर दोनों का ही समकालीन होना ऐसा प्रतीत होता है 
मालो गंगा श्लौर जमुना के स्वभावस्िद्ध मिलम से यहां का जेनजीव्त ह् 
धन्य हो गया हो | 


कभी जहां जंग के दोदान लोहे से लोहर टकराता था, दो दलों में को 
का दावानल भड़क उठता था, झ्राज वहां सभी संप्रदायों के अनुयायी 
जोइकर आस्ताने पर हाजरो देते है । 


मिट ठशाह के प्रारस्भिक जोधन के सम्बन्ध में यद्यपि विशेष जानकारी 
उपलब्ध नहीं है किन्तु फिर भो ऐसी मान्यता है कि श्रापके नाम के साय 
जो खुरासानी शब्द जुडा हुआ है वह झ्रापकी जन्मस्थली एवं गांगरी/' 
- है जी प्रापकी कर्मस्थली का चोतक है। आपका पूरा नार्म तय 


राजस्थान के तीथं छरे 
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हमीदुद्दीन व वालिद का नाम सैयद-अजीजुद्दीन था । ये श्ररब से खुरासानी 
प्राम कन्नोज के रहने, वाले थे। अपनी शेशवावस्था से ही ईश्वरपरायण 
होने के कारण आप अपनी सेिक बुत्ति को भरी जवानी में छोड़कर ईश्वरीय 
मार्ग के अनुयायी बन गये। बाद का सारा जीवन झापने मानवस्ैवा में 
लगाया । आपके प्र थम गुर खुरासान के अ्रलाउद्दीन थे । 


जीवन को इस जठिल एवं दीघं यात्रा के बाद श्रापका साक्षात्कार 
स्वाजा मोईनुट्टीन चिश्ती श्रजमेरी से होना श्रापके जीवन का उज्ज्वल पक्ष 
है, जिनकी निस्वत पाकर झ्रापका जोवन इन्सामी सेवा का चमत्कारी दर्शन 
है। प्रापके सादा, आडम्बरविहीन एवं मृदु व्यवहार से प्रसन्‍न होकर ख्वाजा 


साहव ने प्रापको मालवा के सुल्तान की उपाधिसे विभूषित किया श्रौर 
गागरोद की चौको अझता की । 


ववारिखी ऐतबार से आप सूफी चिश्ती घराने के तेहरबें खलीफा थे। 
प्राप प्रपने व्यवहार और मधुर वाणी के कारण भक्तों में मिट्ठेशाह के नाम 
से जाने जाते हैं । 


अजमेर शरीफ से गागरोन के लिये रवाना होकर मार्ग में प्रापने जहां- 
जहां भी खुदापरस्तो की वहां आ्राज भी भ्रापके नाम के नजराने पेश किये जाते 


हर हैं। इन स्थानों में एक उल्लेखनीय स्थान खेराबाद एवं भीमसागर पर मिद्ठे 


साहब की बारी है। ग्रागरोन पहुंच कर आखिरी वक्‍त तक आप वही रहे 
प्रोर यही पर झ्रापने इस्सानियत की खिदमत एवं खुदापरस्ती का कार्ये 
: किया । आपके करामातो श्रौर नेक कार्यो से इस क्षेत्र के लोग अत्यधिक 
प्रभावित हुए । 


आपके जीवनकाल में ही झ्रापके मजारे ग्रकदस का निर्माण काय॑ प्रारम्भ 
हो गया। गुम्वज का शेप निर्माण , का मास्दू के बादशाह गोरी ने पूरा 
फरवाया | तिर्माणकार्य -हजर्त के निर्देशानुसार ही चाँद मामकः कारीगर 
हारा किया गया। निर्माणकार्य के दौरान ही कारीगरों में मिट्ठे साहब से 
निवेदन किया की हुश्ूर वहां आपकी ऐसी यादगार होनो चाहिये.जिससे यहां 
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ग्राद्नि वाले यात्रो उस करामात का प्रहमास कर सकें। प्रत, आपने एक छारी 
के हाथ लगाया जिप्से वह हिलने लगी | आज भी उसे यदि हिलाया जाएतो 
हिलते हुए देखा जा सकता है । 


हजरत मिट्ठेशाह के बारे में एक मान्यता है कि इनसे ढ्ेंप रखने ४ 
जादूगरों ने एक बार जादू के जोर से पत्थर की भारी शिला उन पर फ्री 
किन्तु प्रापने इसे अपनी आ्रान्तरिक शक्ति से रोक दिया। यह शिक्षा भाज भी 
गागरोन गांव के पास एक खेत में गडो हुईं है। इस शिला के दरगाहकी 
तरफ देखते हुए हिस्से को हाथ से रगड़ने पर खुशबू झौर दूसरी ग्रौर राह 
पर दुर्गन्‍्ध महसूस होतो है । 

आपके बारे में एक मान्यता यह भो है कि ग्रापके विरोधियों ने आपी 
एक दावत में चुलाया और खाने में जहर मिलाकर दिया । जब श्राप दावत 
वापस झा रहे थे तव काली सिन्ध के किनारे उद्राक के साथ उल्दी हो गयी 
जहां उल्टी हुई वह पत्थर नीला हो गया । प्राज्ञ भी लोगों की यह धारणा है 
कि यदि इस पत्थर को घिस कर उल्टी के मरोज को दिया जाये तो गरी# 
स्वस्थ हो सकता है । 

मुख्य गुस्बज के नीचे लाल पत्थर की आपकी क्र मुबारक बनी हुई है 
जिसके चारों ओर शोशम की लकड़ो की तककाशीदार जाली लगी हुई है। 

दरगाह की वास्तुणनी हिन्दु-प्रस्लिम मिश्रित शौली का उत्कृष्ट नूर 
है। दरगाह के दरवाजे की दाहिने योर दोवार पर लगा हुभा शिववित 
जिसको लिवि फारसी है--में गुम्बज एवं उनको मिर्माता का नाम मिर्गी 
प्रज्जम तथा मियां बजद्दोन बहलमों और तिर्माएं काल हिंजरी स्व 
७५० जिल्हिज संचत्‌ विक्रमी १४०७ अकित हे । 

इसरा शिलालेख बीकानेर के कल्याशमल राठौड़ के पुत्र सुत्तावया 
पेत्कालीन हाकिम गागरोन के समय हिजरो संबत्‌ ६८७ विक्रम संवत्‌ १६३१ 

नीता के पुत्र मियां ईसा द्वारा दरवाजा बनाया जाना अ्रद्धित है। हे 
“सार तोमर विन्नालेस हिजरी संबंध ६६३ विक्रम संवत्‌ १६४० का देसी 
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प्राया है, जिसे भी. उपरोक्त हाकिम सुल्तानराय के समय का माना जाता 
है। इससे स्पष्ट है कि दरगाह का गुम्बज तत्कालीन उल्लीखां के पुत्र मियां 
ईसा जो घानेश्वर का निवासी था के द्वारा निमित हुआ्ना । 


दरगाह में प्रवेश के लिए एक विशाल बुलन्द दरवाजे में से गुजरना होता 
है जिसे ग्रौरंगंजेय द्वारा प्रपनी यात्रा के दौरान बनवाया गया था। दरगाह 
में मिट्ठे साहय के हाथ से लिखा हुप्रा कुरान घरीफ तथा हाथ की छड़ी 
पादि भी मौजूद हैं, जिनके दर्शन दस मोहरंम को कराये जाते है । 


यहां विज्ञाल चार देगें भी मौजूद हैं, जिनमें से सब्रसे बड़ो देग कोटा के 
महाराव रामसिह द्वारा भेंटस्वरूप दो गयी । वर्तमान में उसे के प्रधसर पर 
तोन दिन तक एक-एक देग चढायी जाती है जिसमे जायरीन द्वारा प्रपनी 
भ्रद्धा से राध्षि, जेवरात्त श्रादि डाले जाते हैं। पूर्व में देग भक्‍तों द्वारा लृटी 
जाती थो किन्तु श्रव प्रसाद वितरण किया जाता है! 


बवफ कमेटी दरगाह के सइ्॒प्रयासों के फलस्वरूप ७ कि० मी० की सड़क 
दरगाह तक बनायो गई है । जायरीन की सहुलियत के लिए दरगाह के झास- 
पास हैण्ड पम्प तथा राजकीय डिस्पेंसरी की भी स्थायी व्यवस्था की जा चुको 
है। जायरीन को गागरोन्‌ तक पहुंचाने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन 
निगम द्वारा ,भी बसों की समुचित व्यवस्था की जाती हैं । 


भिद्शाह की वफात माह मोहरंम को दमवी तारीख को हुई। इस दिन 
आपके मुरीद ग्रुसल झदायगी को रस्म में शामिल होते है । 
इसी सिलसिले में माहे मोहरंम की पहली तारीख से उस लगता है । 
उस की शुरुप्रात चांद को रात को तिलावते कुरप्रान व चादर चढाकर 
मीलाद शरोफ से होतो है। पहली व दूसरों मोहरंम को वाद समाज फजर 
* ऊरप्ान झ्वानो व इसके बाद फातेहा दरूद फुकराये कलन्दरी, वनिश्राजे आम 
मय रंग व कुल, फातेहा देगव राशि में महकिले कब्बाली झादिका भी 
। भायोजन किया जाता है ।. ३ हु 
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शहंशाहों के शहंशाह ख्वाजा मुहदनुद्दीन , 
- देवीसिंह नरूक्ठा 


मिर्जा वहीउद्दीन वेग के शब्दों में ख्वाजा साहेद की दरगाह कोगे 
एकता का सदावहार सरचदमा है। ईसा को सातवीं शताब्दी के प्रासमम में 
स्थापित प्रजमेर नगर में न जाने कितने राजा, महाराजाप्रों और शहरों हे 
दरबार लगे और उजड़ गये किन्तु शंहशाहों के शंहशाह ख्वाजा मुझलुद्दीद 
हसन चिक्ष्ती का दरबार ग्राज भो उसी शान शौकत से जंगमगा रहा है। 
प्रति वर्ष देश विदेश के हजारों लोग श्राकर सूफी सत हवाजा मुइनुद्दीन व्श्ी 
(११४२-११३३ ई०) की मजार पर श्रद्धांजलि अधित कर श्रपने को पथ 
समभते हैं । 
हू प्रकार क्के 


वास्तव में ख्वाजा साहेब की दरगाह की मान्यता बादशा 
पैदल 


जमाने से प्रधिक हुई ' सच १५७०-८० में वह प्रागरा से प्रजमेर ते 
चलकर जियारत करने यहां झाये थे। इस सम्बन्ध में बादशाह जहांगीरे 
श्रपनी झ्रात्मकथा 'तुजके जहाँगीरी' में लिखा के, मेरे पिता की २८ वर्ष क 
प्रायु तक उनका एक भी बालक जीवित नहीं रहा था और वे पुत्र प्राधति री 
कामना से दरवेशों तथा ओऔलिया की बराबर दुप्राएँ माँगा करते थे जिनकी 
खुदा ताला के दरवार में कहानी नजदीको हांसिल है। चूंकि बुजुर्गवार श्वाड 
महनुद्दीन चिश्सी हिन्दुस्तान के अधिकतर प्रौलियाशों के सरचइमा ने श्तः 
उन्होंने यह सौचा झपनी मुराद पूरी करने के लिए उम्हें व्वाजा साहंव 
पाक प्रास्‍्ताने का आसरा लेता चाहिए झौर उन्होंने अपने मन में यह मेक 
किया कि ग्रगर परवर दिगार ने उन्हें एक पुत बख्णा तो वह इतकसारी रे 
साथ प्रागरा से उनके मृतवरिक रोजे तक जायेंगे जो कि (१४० की 
फासले पर है । 


"पाइने प्रकवरो' के अनुसार सन्‌ १५६१ से १५६८ ई० तर्क तोब के 
* प्रजमेर में रहे। इस श्रवधि में उन्होंने नौ दार स्वाजा साहेव की 


रज 


राजस्थान के तो ७७ 
५2-०० 7-22: 772: प :स्‍ड पड डिसिसएा 
"रत की | अपने पिता की भांति बादशाह जहाँगीर ते भी दरगाह में तबरके 

पकाने के लिए एक देग (बड़ा कड़ाह, भेंट की । 


रे संगमरमर की इमारतें बनवाने के शौकीन बादशाह शाहजहां तें ग्रजमेर 

में ग्रामासागर के कितारे वारादरियों के निर्माण के अलावा ख्वाजा साहेब 
की दरगाह में सफेद संगमरमर की खूबसूरत विशाल मस्जिद बनवाई जो 
शाहजहाँनों मस्जिद कहलाती है । 


बादशाह शाहजहाँ को बेटी बेगम जहांम्रारा गरीब नवाज ख्वाजा मुईनु- 
द्वीन चिहती को मुरोद थी। मजारे शरीफ के मुख्य दरवाजे के बाहर उन्होंने 
एक सुन्दर कारोगरौपूर्ण दालान बनवाया जो वेगमी दालान कहलाता ह्ै। 
” इसो दालान में प्रमृतसर के मुरुद्वारे से प्राप्त विशाल क्राड लगा हुआ है 
: बेगम जहाँग्रारा ने उतके द्वारा लिखी पुस्तक 'मोनेसुल अरवाहे' में लिखा है, 
: कई पोर गुजरे कितु श्राप जैसा कोई पीर पेगम्वर मोहम्मद के बाद गहीं 
हुमा । यहां से कोई भी मुराद खाली लेकर नहीं लोटा, चाहे वह दुनियावी 
हैसियत से हो अ्रथत्रा अन्य किसी वजह से | - जो चीज २६ रोज के श्र्से में 
हुंजरे के पास पें रहकर मैंने देखी उसके बाद मेरे में जो तब्दोली पाई वह 
बयान गहीं को जा सकती । यही बह वजह थी जिसके कारण मुझे यहां 
रहते को मजबूर होमा पड़ा, जिससे यहां रह कर मैं मजारे मुबारक का व 
दिदमत भंजाम दे सकूँ । 


जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाईसिह ने सभ्‌ १७३० ई० मे. स्वा 

, सहेव की मजार के चारों ओर चाँदी का कटहरा बना कर अपनों श्रद्धांजलि 
प्रावित को इसमें ४२, ६६१ तौला चाँदी का उपयोग किया गया । | 

राजस्थान में अजमेर ही “ऐसा स्थान है जहाँ राष्ट्रपति का तीन मा: 
: पदापेश हुआ । प्रदेश के धन्य जिलों के किसी भी कार्यक्रम में उन्होंने के 
"नहीं लिया । सब १६२२ सैजमीयतुल उलेसी को प्रजहैर में यायोजित कोपंस- 
.. में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि इस्लाम को महू 
८ पोर इन्साफ की हिफाजत के लिए हलवार उठते में जायज होगा। ७. * 


छ्द राजस्थान के तोर्थ 








ने दरगाह में श्रायोजित बेठक में कांफ्रेंस के नेताओं को समझाया और 
उन्होंने गाँधीजी को वचन दिया कि वे प्रहिसा का पालन करेंगे। 
सब्‌ १६२२ में ही भ्रक्‍्टूवर माह में गांधीजी के जेल में रहने के समय 
माता कस्तूरबा अजमेर मेरवाड़ा की राजनोतिक कांफ्रेंस में भाग सेने के 
लिए यहां आई । यहा की सभा में राष्ट्रमाता 'वा' ने कहा, झ्रापका नगर एस 
ऐसे महान्‌ मुसलमान साधु का स्थान है जिस्होंने सबसे पहले हिन्दुस्तान में 
पांव रखा और जिन्हें हिन्दु और मुसलमान बड़े झ्रादर की हृष्टि से देखते हैं। 
उनकी छाया के नीचे यहां हिन्दू और मुसलमानों की एकता को मैं बहुत 
महत्वपूर्ण मानती हूं । यह स्थान तो ऐसा है कि यहां की हिन्दू-मुस्लिम एकता 
सारे भारत के लिए नमुना होनी चाहिए । 
बे १६५७ के मार्च माह के मध्य में प्रधानमत्रों स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी ने दरगाह की जियारत की। उस समय दरगाह की शाही चौकी के 
कब्वालों ने उनका स्वागत करते हुए फारसो मे कब्वाली पेश की, वंदुकी 
महफिले शहाना मुबारक ग्र्थात आपको शहशाहों को यह महफिल मुंबाल 
हो । श्रोमतो गाँधी ने मजार शरोफ के सामने फोली फेल्ाकर दुआ मांगी । 
माह मार्च श६८४ में भारत में निगुद्ध सम्मेलन में भाग लेने आये 
बंगलादेश के मार्सला प्रशासक ले० जनरल एच० एम० इस्शाद झौर पार्कि- 
स्तान की बेगम शफीक जियाउलहक भी दरगाह की जियारत करने ब्रजमेर 
श्राये। बेगम जियाउल हक ने उसकी जिग्रारत करने के लिए बार-बार दुग 
मांगी। ६9 ॥ 
्ुकककददक अदा दकदक छदक दक डक 86४४४ 


४ आस्तिक और नास्तिक . ») फूलचन्द बाफणा 


नो मेई, ि दर 
रे जो उबमामेई, तस्म अ्रत्यि आराहणा।' हर] 
8४ ».. जा न उवसामेई तस्य नत्यि आराहणा॥ (९ 


पे जो उपशांत होता है [शमा रखता है) धहो आराधक अर्थात्‌ प्राध्वित) है] 
है (कमा नही रखता है) वह ग्राराघक नहीं प्र्यात नास्तिक) है !। 8 ९ 
हू कट 
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_ बांतवाड़ा के धारमिक एवं दर्शनीय स्थल 
घोटिया आम्बा 


महाभारत का/लोन युग को याद दिलाने वाला जिले का 'घोटिया पश्राम्त्रा 
स्थल प्रत्यन्त रमणीय है जो बागीदौरा पचायत समिति क्षेत्र में भ्राता है । 
यह स्थल वांसवाडा से सयभग ३० किलोमीटर दूर है । 


महाभारत कथा के श्रनुसार पांडवों ने बनवास के समय भ्रपना कुछ 
समय घोटिया प्राम्बा केलापानी स्थल पर ग्रुजारा था। यहीं पाँडब्रों ने 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण की सहायता से ८८ हजार ऋषियों को रसयुक्त भोजन 
कराया था। इस द्वारा प्रदत्त ग्राम की गुठली को पाण्डवों ने यहा रोपा था । 
उस स्थल पर श्राज भी भ्राम का पेड लगा हुआा है ' यहां पाण्तरों के पांच 
पुप्ड बने हुए है तथा घोठेइवर महादेव के मन्दिर में कुन्तो व द्रौपदी सहित 
पांडवों की मूर्तियां भी स्थापित हैं । 


घोटेदवर से लगभग एक किलोमीटर दूर पठार पार करते हो केला 
पानी का सुरम्य स्थल आ जाता है जहां प्राकृतिक भरने से गोमुख से होता 
हुप्रा शिवलिंग पर हर समय पानो गिरता रहता है। यहां स्थित शिवमन्दिर 
में भी पांडवों ते दद हजार ऋषियों को केले के पत्तों पर भोजन कराया था। 
अतः पठाए के इस ढलान पर यहां फल विहोन केलों के भुण्ड ग्राज भो विद्य- 
मान हैं। इसी प्रकार भोजन से गिरे चावल से उत्पन्न साल के पौधे प्राज भी 
इस ढलान पर हर समय देखे जा सकते हैं। लोग बड़ी श्रद्धा से इन पौधों को 
यहां से तोड़कर श्रपने घरों के प्रन्‍्त भण्डार में रखते हैं। मान्यता है कि इमसे 
वरकत होती है। केलापानी स्थल पर साधक मुनि दूधाबारी को धनी पर 
. वाबाजी जगदीश आश्रम की प्रेरणा से श्रोराम मन्दिर बनकर तैयार हो गया 
है। यहां एक भोमकुण्ड भी बना हुम्ना है । 
..« घोडिया आ्रास्वा के बशित आम वृक्ष के नीचे घ्रनो पर हजारों श्रद्धालु 
_मभफ्तेजन नारियल भेंट चढ़ाते है । 


घर राजस्थान के तीर्थ 
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घोटिया ग्राम्बा' स्थल पर प्रति चेत्र श्रमावस्था से दूज तक भारी 
मेला भरता है जो जिले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला है। ४० हजार से भी 
अधिक स्त्री-पुरुष जिनमे अधिकांश आदिवासी होते हैं इसमें भाग लेते है तथा 
पॉंडव कुण्डों में स्‍्तान कर घोटेदवर महादेव एवं झ्राम के पेड़ के दर्शन 
करते है । 2७ भर 

घोटेश्वर भहादेव का मन्दिर सतह से लगभग ४०० फीधट की ऊचाई 
पर बना हुम्ना है। मेला स्थल तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचाई 
विभाग ने बारीगामा सिचाई योजना वनाकर उस पर अभ्रमल करना प्रारम्भ 
कर दिया है। इस स्थल की तीन तरफ की पहाड़ियों को मिट्टी की विगार्स 
पक्की दोवार से जोड़कर कृत्रिम कील दनाई जा रहो है। मन्दिद ऐरक 
पहुंचने के लिये पहाड़ी पर ऊंचा नया रास्ता बनाग्रा जा रहा है। इस 
घोटेश्वर मन्दिर की तलहटी में निर्माणाधीन बारीगामा सिंचाई बांध के वन 
जाने से इस स्थल की श्रनुपम रमणीकता में चार चाद लग जायगे। 


छींछ का ब्रह्मा मन्दिर 


वाहरवी झताब्दी में छींछ ग्राम मे बना हुम्रा ब्रह्माजी का प्राचीन 
राज्य के इनेगिने मन्दिरों में से एक हैं । ब्रह्माजी की इतनी बड़ी विशाल मूर्ति 
थाला मन्दिर आसपास और कही नही है। मन्दिर का सभामण्डप बड़ा विश 
है । खम्पों पर खुदाई देखते ही वनतो है। छः फुट ऊंची सुन्दर चार मु 
वाली भूति की स्थापना सिसोदिया वश के महारावल जगमाल में भरे 
१५३७ भें की थो। मन्दिर को मरम्मत १४६५ में कल्ला के वेटे देवदत्त ते 
कराई थी। मन्दिर के बाहर संगमरमर के ६ पत्थरों पर सवग्रहों की मूर्तिग 
बड़ी सुन्दरता से खुदो हुई पड़ी है। मन्दिर से सटा हुआ्या एक तालाब हैं जि 
पर एक घाट बना हुआ है जो ब्रह्माजो का घाट कहलाता है। 


मन्दिर 


कलिंजरा के जेन मन्दिर 
_ शंसवाड़ा से १६ मिल दूर दक्षिस-पश्चिम में हिरन नदी के 
« कलिजरा ग्राम के जन मन्दिर प्रसिद्ध रहे है । यहा पर एक बड़ा दि्धिर 
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बन्द पूर्वाभिमुल्न जेन मन्दिर है। इसके दोनों पाद्य में और पीछे एक २ 
शिखरवन्द मन्दिर बने हुए हैं श्रौर चारों तरफ देव कुलिकायें हैं। यह मन्दिर 
दिगम्बर जनों काहै और ऋषपभदेव के नाम से विख्यात है। इसमें छोटी 
बड़ो बई मूत्तियां हैं।' एफ मन्दिर में पाइयनाथजी को खड़ी मूर्ति है, जिसके 
प्रासन पर बि० सं० १५७८ का लेख है। मिज मन्दिर में मुस्य प्रतिमा 
श्रादिनाथ की है, उसके सामने के मण्डप में कई पायाण व पीतल की मूर्तियां 
है जिनमें से एक सब्‌ ११७६ ई०_ को है। इन मनरिदिरों के दर्शनाथ दूर-दुर से 
यात्री प्राते हैं। 


त्रिपुरा सुन्दरी 


तलवाड़ा ग्राम से ५ किलोमीटर दूर स्थित भव्य प्राचीन त्रिपुरा सुन्दरी 
मन्दिर में 8ह पर सवार भगवती अ्रष्टादश भुजा की मूर्ति है। मूर्ति की 
ष्टादेश भुजाओं में श्रदारह प्रकार के प्रायुव है। पेरों के नोचे प्रचीतकालीन 
कोई यन्त्र बना हुआ है। जिसे थद्धालु लोग त्रिपुरा सुन्दरी, तरतईमाता एव 
त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से मम्योधित करते हैं। इस मन्दिर की ग्रिनती 
पराचोन शक्ति पीढों में होतो है 


त्रिपुरा सुन्दरी के इस मन्दिर की स्थापना कब हुई है इसका ग्रधिक्ृत 
उल्लेद्व, कहीं नहीं मिलता, परन्तु मन्दिर में भगवती के उत्तर विभाग मे 
सं्राट्‌ कनिप्क के समय का एक विशाल शिवलिय श्राज भो विद्यमान है। 
ऐसे शिवलिंग नोलकंठ महादेव के मन्दिर (विट्वुलदेव) तथा अन्‍य शिव मन्दिरों 
मेंभी विद्यमान है प्रतः इससे ऐसा जान पडता है कि त्रिपुरा सुन्दरी का यह 
शक्ति पीठ सघ्रद कनिष्क के पूर्व का बना हुआ होगा । 


गुजरात के सम्राट्‌ सिद्धशाज उपासना के लिये इस मन्दिर में प्राया 
करते थे। ऐसे प्रमोश प्राचीन शिल्षिखों से मिले है । 
बड़ोदिया के घास रहने वाले भोल झ्ाज भी यह गरवा गाते है :- 
* “नवयुग ने नन्दन' माता, ने त्रण जुग ने तरतई माता । 


जे" 
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इस मन्दिर को मरम्मत का थोडा बहुत उल्लेप पंचाल समाज फ्री 
चोषडियीं में कहीं - कहों उपलब्ध है। परन्तु गत एक दो शताब्दियों के बीध 
निर्माण एवं जोर्णद्वार की दृष्टि से कोई उल्लेखनीय कार्य महीं करवाया 
गया था। 


इम प्राचीम मन्दिर का जोशोद्धार पिछले दशक में तत्कालीन मुप्यमत्री 
शरो हरिदेव जोशी की प्रेरणा में सेठ माँगीलाल बागड़ी द्वारा कराया गया 
था जिस पर लगभग ६ लॉख रु० व्यय हुआ था। यज्ञ मण्डप, धर्मशाला 
एवं चहारदीवारी भी बनाई गई है। जोर्णोंद्धार में मन्दिर की प्राचीन 
स्थापत्य कला को पूण रूप से ग्रक्षण्ण रखा गया है। मन्दिर में खण्डित 
मूर्तियों का संग्रहालय भी बना हुग्आा है जिनको शिल्प कला अ्रद्वितीय है। 


मन्दिर में प्रतिदिन दर्शनाथियों का तांता बना रहना है। यह मन्दिर 
सड़क मांग से जुड़ा हुआ है। प्रतिवर्ष नवरात्रि में यहां भारो मेला भी लगता 
है जिममें हजारों श्रद्धालु नर-नारी प्राकर देवी का दक्शंन लाभ करते है । यह 
मन्दिर सैलानियों का भी प्रमुख आकर्षण केन्द्र है। 


अश्थूना के प्राचीन भग्नावशेष मन्दिर 


अर्थुना, वासवाडा के दक्षिण पद्चिचम में ३५ मील दूर स्थित प्राचीन 
काम्या है। यह बॉसवाडा से गलियाक्रोट सड़क मार्ग पर स्थित है। पार्म ही 
में प्राचीन भ्रमरावती नगरी के भग्नावशेप ऐतिहासिक और सांस्क्रतिक इप्ट 
से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन ग्रन्थों में इसका नाम उत्य्ुनक मिलता है, 
शिल्प कला को दृष्टि से झ्ाबू के मन्दिरों की कला में झ्लोर यहां के मन्दिर 
की कला में बहुद भ्रध्रिक साम्य है 


प्राचीन अरबुना नगर वागड़ के परमार राजाग्रों को दाजधानों पा! 
खर्सान कस्था प्राचोन नगर के सण्डहरों के पास नया वसा हुप्ा है। 
प्राचोन नगर के सण्डहर झोर कई मन्दिर अ्रभी कस्ये के बाहर विद्यमान हैं! 
जिनमें सबसे पुराना मण्डलेश्वर का शिवालय है। दस मन्दिर को यर्हीँ है 


राजस्थान के तो धरे 
>>>--स्‍्््य््््य्स्ख्य्स्ल्ल्य्य्ख्ख्ख्च्चचयटत 
: परमार राजा मण्डलीक के पुत्र चामृण्ड राज ने ३१ जनवरी १०५७ में 
बनवाया था। गुम्वज के भोतर तथा निज मन्दिर के द्वार प्रादि पर बड़ी 
सुन्दर कारीगरी का काम है तथा प्रमेक उत्कृष्ट मूर्तियां दीवारों पर खुदी 
हुई है। इस भन्दिर के सामने एक पहाड़ी पर भग्नप्राय: चार शिव मन्दिर 
हैं। वक्त पहाड़ी से दक्षिण में कुछ दूर गगेला तालाब में होकर पश्चिम में 
जाने पर एक सुन्दर सुदाई वाला द्वार श्रात्ा है जो उधर के मन्दिर समूह का 
द्वार होना चाहिये। वह मन्दिर समूह हनुमान गढी के नाम से विल्यात है। 
उस समूह में हनुमान, वराह, विष्णु का एक-एक एवं तीन शिव मन्दिर हैं । 
निकट ही पाधाण का बना एक कुण्ड है जिसके सामने नीलकंठ का बड़ा 
मन्दिर है। उसमें नवग्रह, चामुण्डा श्रौर उमा-महेश्वर को मूतियां रखो हुई 
हैँ। निज मन्दिर में (.वर्लिंग के पास पहुँचने के लिये मौ सीढियाँ उतरनी 
पढ़ती है। चतुर्माम में यह मन्दिर जल से भर जाता है। हनुमान गढी के 
मर्दिर समुंहों में यह सबसे बडा मन्दिर है जिसके टूठे भागों की पुरातत्त्व विभाग 
द्वारा मरम्मत कराई गयो है। इस मन्दिर की शिल्पकला उत्ह्ृप्ट बन पड़ी है । 


यहां पर कई जैन मन्दिर भो थे प्रय जेनियों ने उनके पत्थर, द्वार ध्रांदि 
ले जाकर दूर-दूर के गावों मे नये मन्दिर खड़े कर लिये हैं। बतंमान प्रस्थुना 
गाँव का जैन सन्दिर भी नये पुराने जेन मन्दिशों के पत्थरों से बनाया गया है । 


अरधूना प्राम को अ्रनेक टेकरियों को खुदाई में मन्दिर मिले है | पुराता- 
र्विक रष्टि से इनको रक्षाहेतु पुरातत्व विभाग सक्रिय है, खुदाई से प्राप्त 
प्रमेक शिव, वेष्णब व जेन मन्दिरों में की टूटो मूर्तियों का संग्रहासम हनुमान 
गढ़ी के पास बनाया गया है। इन मंग्रहीत मूर्तियों को स्थापत्य कला बेजोड 
है । इस क्षेत्र के सेतों में हल के साथ ईटे बाहर निकल श्राती हैं जिनसे पता 
चलता है कि ' यहां धरती के भोतर श्रनेक मन्दिर व प्रासांद दबे पढ़ें हैं 
जिनकी खुदाई से अनेक रहस्य खुलने को भाशा की जा सकती है । 


5 तलवाड़ा के प्राचीन मन्दिर 


बाँसवाड़ा से लगभग ८ मोल पश्चिम में तलवाडा ग्राम के बाहर ११ दीं 
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शताब्दी के प्रासपस का बना हुप्रा जोर्शशोरणं सूर्य मस्दिर है शिसमें 
सूर्य की मूति एक कोने में रखी हुई है प्रौर बाहर के घयुतरे पर सूर्य का रप 
(एक चक्र) हटा हुआ पढा है उसके निकट इवेतल पत्थर की बसी हुई नव ग्रहों 
की सू्तियां है जिममें से तोन टूटी हैं। सूर्य मन्दिर के पास 'हो बारहवीं 
शताब्दी के प्रासपास का बना हुआ लद्ष्मो नारायण का मत्दिर है जिसके 
मीचे का हिस्सा प्राचीन व ऊपर का नया है। मूति, सभा मण्डप में पड़ी है। 
एक ताफ में ब्रह्मा की भूर्ति भो है । । 


सूर्य मन्दिर फे मिकट हो एक जैन मन्दिर है जिसका थोड़ा ही प्र 
प्रवशप रहा है। बाहुर एक सेन में वहां को दो दिगम्वर मूततियां पड़ी हैं जो 
कारीगरी की हृष्टि से बहुत उत्तम है, उनमे से एक के नीचे वि० म० १६२३ 
का लेख है । इस मन्दिर फे सामने ही थोड़ी दूर पर गदाधर का जीएँ मर्दिर 
है, जिसकी छत में आावु पर के प्रसिद्ध बिमलशाह के मन्दिर जेसी युदर 
कारीगरी है। कारीगरी की दृष्टि से यहां की शिल्पक्रला प्रद्वितीय है। इस 
मन्दिर की प्र.चोन मूर्ति का प्रव पत्ता नहीं है। यहां के लोहारों ने इसमें 
गदाधर को नई मूर्ति बंठाई है।.. 


अन्य दर्शनीय स्थल 

संगगेश्वर, व्यम्वकेश्वर, कपालेदबर, रामेदयर, पाराहेडा, घोड़ी रणछोड 
जगपुरा, जंगमेश्वर, सूरतगढ एवं पानगढ़ के पठार, जीराकोट, गदरिया, 
फाटीखान, बोरेश्वर, झपोलेदव र, सलाखड्ेशवर, परसोलिया, अध्देदवर, मंगले- 
इबर अन्य रमणीक स्थल हैं जो नदी-मालों के किनारे एवं पढाडियों हैं 
बोच स्थित हैं । 

बनेइवर मन्दिर के निकट बच्चे हुये प्रतिप्राचीन बौद्ध स्तूप से ऐसा लगती 
है. कि यह नगरी अतिप्राचोन ग्रौर सांस्कृतिक जनजीवन से परिपूर्ण सही ऐै। 

बोरेशवर जगपुरा पाल के पास माही के किनारे माही से ३०९ सी 


ऊपर शिव मन्दिर है तथा पास में एक कुण्ड है जहां बारह मार ४ 
निकलता रहता है । 
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बांसवाड़ा नगर. के दक्षिश-में एक मील, दूर भ्रब्दुल्ला पीर की दरगाह 

हैं जो बोहरों का तीथ॑ स्थान है। विदेशों से भी बोहरा लोग इस दरगाह 
केद्शनाथ आते हैं।.... ६ ० 

' बांसवाड़ा कस्बे से दो मील दुएख़ाई तालाब पर स्थित राजारानी के 

नाम से विस्पात कल्प वृक्ष और पहाड़ी पर स्थित मन्दिर भ्राकपंण के केन्द्र 

है। नगर के 'पास हो डायलोव तालाब पर बादल महल का सौस्दर्य 
प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्णा है। .* 

' दूंगरंपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ॑स्थल वेशोस्वर व गलियाकोट वॉसवाडा 
को सीमा से सटे हुये हैं जिन्हें केवल माही नदी वबांसवांड़ा से प्रथक्‌ किये हुये 
है। माही के दूपरे किनारे पर ये दोनों तो स्थल स्थित है। कह्ाना बांध 
के फलस्वरूप माहो का जल स्तर बढ़ जाने से नौका विहार के रूप में गलिया- 
कोट को विकसित किया जा सकता है। गलियाकोट सम्प्रदाय ' का प्रमुख 
तीथे स्थल है। नौका बिहार के रूप में विकसित होने पर बांसवाड्टा सीमा 
गलियाकोट से केवल एक फर्लाग दूर रह जायेगी । मं 

वेशेश्वर श्रादिवातियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है जो माही, सोम 
(जाखम) तिवेणी मंगम पद एक ठापू -पर स्थित है जो चारों ओर से नदियों 
से विरा हुआ है । इस स्थल का प्राकृतिक सौदय अनुपम है। बरसात की 
मौसम में माहो-सोम की उफनती जनधारा का हृदय हृदय पर श्रमिट छाप 


छोड़े बिना नहीं रहता । प्राचीन शिव मन्दिर यहां-के निवासियों को सदियों 
: सेधामिक प्ररणा देता रहा है। * 


* गोरवपूर्ण अतीत 
... फकिन्द पुराण में इस प्रदेश के सम्बन्ध में कुमारिका सण्ड तथा वापूरी 
हर दो नाम मिलते हैं । भाही प्रदेश को पुष्प प्रदेश भी कहा गया है। इस 
» प्रदेश 


। के कुछ भाग को नागखण्ड भी कहीं-कहीं उल्लिखिंत किया गया है । 

दक्षिण के चालुक्य वंशीय राजाग्रों के श्रागमन तक इस प्रदेश को लाट प्रदेश 

* भी कहा जाता था। ग्राठवीं शताब्दी के मध्य तक राजा भोज के समय छींछ 
के एक पंडित के दानपात्र पर स्थली मण्डल शब्द अकित है । हि) 


5६ राजस्थान के तीर्थ 
5777९ ०८०००००००००० न न तन पड म प 


भरतपुर जिले के तीर्थ... 
- श्री गोपाल शार्मा 


क्हॉमा 

कामवन, जिसे श्राजकल कॉमा भी कहते है, सांस्कृतिक रूप में सर्दव 
ब्रजमंदल का महत्त्वपूर्ण भाग रहा है। बस्ती के चारों झोर ऊंची दीबारें हैं; 
तथा कई द्वारों का 'धूरकोट' है जो दूर से देखने पर दुर्ग जेसा जाने पड़ता 
है । यह इस समय भग्नाबस्था में है ; इसका केवल 'मथुरा दरवाजा' दश्वाजो 
ही कुछ ठीक दशा में है। कामवन पुरातत्व का बड़ा भेड्रार है। यहाँ मंदियों 
एब झुंड-सरोवरों के प्रतिरिक्त पुरानी मूतियों तथा कला-क्ृतियों के भगतावशेष 
विपुल्ल संख्या में विद्यमान है। इनमें लाल भोर सलेटो रग के पत्थरों का 
उपयोग हुआना है । 

कामवन के देव स्थानों में सर्वाधिक प्रसिद श्री कामेश्वरताथ महँदित 
का मन्दिर है। दुसशा स्थल 'चौरासो खंभा” वाला मन्दिर है जो एक पहांडी 
पर स्थित है । मध्यकालीन जिस विष्णु मन्दिर का उल्लेख मिलता हैं वह 
यही है । इसके हवसावशेधों में से बहु मंख्यक कलात्मक स्तम्भों द्वारा इसका 
निर्माण किया गया है । इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्रृष्शोपादक बेप्णव संप्रदाय 
के भी अनेक मन्दिर है जो कालफ्रम में कुछ बाद के है| इनमें वल्लभ संप्रदाय 
के पंचम एवं सप्तम गृहों से सम्बन्धित श्री गाकुल चस्द्रमाजी तथा शी मर्द 
मोहनजी के मन्दिर, चैतन्य सम्प्रदाय से सम्बन्धित श्रो गोविन्ददेवजी, मं 
गोपोनाथजी, श्री मदनमोहनजो तथा . वुन्दादेवीजी के मन्दिर; झौर राग 
वल्लभ सम्प्रदाय का श्री राघावललभजों का मन्दिर उल्लेखनीय है। इन 
महरावदार दरवाजों तथा जाली भरोखों भ्रोर गोखों मे पत्थर को कटाई का 
काम हम्ना है । यु 

यहाँ पर कुंड सरोवरों की इतनो ग्रधिकता है, जितनी शायद ही बज ष 
किसी ग्रन्य स्थान में हो । कवि जगतनन्द छत 'ब्रज वस्तु वर्रोन नामक गे 
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में ब्रज्प्रण्कल के!५६ कुंड 'सरोबरों का नामोल्लेख हुआ है जिनमें से ८४ 
कैवल कासवन में बतलाये गये हैं। इनमें सर्वाधिक - प्रसिद्ध विमल कुण्ड है । 
इसके चारों और पक्के घाट बने हुए हैं, जिनके किनारों पर ग्रनेक मन्दिर और 

छत्तरियाँ है। तत्कालोन स्थापत्य की हृष्टि से ये महत्त्वपूर्ण है । 


(बज की कंलाों का इतिहास ले० प्रभूदयाल पृष्ठ ४११) 

22 पूछरी 
पूछरी, गिरी गोवधन परिक्रमा मार्ग में स्थित है। गिरी गोवर्धन की 
सात कोस की परिक्रमा का: यह भाग राजस्थान राज्य में आंता है बाकि 


उत्तर अदेश् में है। इसमें पूःछरी मन्दिर, पूंछरी का लौठा का मन्दिर, राघा- 
कंप्णाजी का मन्दिर, गणेशजों का मन्दिर दर्शनोय है। 


केलादेवी 


. शैलादेदी जिले ले ब्याना कस्बे के पास स्थित है । निकटम रेलवे स्टेशन 
कैलादैवी है । यह एक घामिक एवं रमणीयक स्थल है। जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र 
कैप्णा १४ से चेत्र शुब्ना १० तक मेला लगता है। इसमें लगभग ५० हजार 
लोग एकत्रित होते है । 


डीग 

जज मण्डल का एक स्थल 'डोग' भी है। यहाँ के जल महूलों के श्रति-' 
रिक्त भन्दिर भो दशनोय है। “यहाँ थो लक््णम मन्दिर, हनुमान मन्दिर 
सक्ष्मीनारायणणो का मन्दिर प्रसिद्ध है । 


. महापुरुषों के मेले 
० ,. रमेदा स्वामी मेला - 


रमेश स्वामी का सेला जिसे के मुमावर कम्बें में लगना है। समेत 
स्वामी ने भ्रपना बलिदान अंग्रेजों के विरूद किये जा रहे विद्रोह में दिया 
पा यह मेला प्रतिवर्ष फरवरो मास में लगता है।. छे 


पी 


द्चप राजस्थान के तो 





घना पक्षी अभयारण्य 
कोई २६ वर्ग मील क्षेत्र में फंला घना प्रस्यारण्य प्र्तर्राष्ट्रीय स्थाति 
का पक्षों अभ्पारण्प है जहाँ प्रति वर्ष शीतफाल में लाखों की तादाद में दुर्त् 
देशों से आए पक्षों प्रवास करते हैं. कोई ८० वर्ष पूर्व भरतपुर मगर से मात्र 
तीन किलोमोटर दूर एक झ्ाखेट स्थल के रूप में विकसित घना पक्षी प्रम्यारण्प 
में इसके दक्षिणी छोर पर स्थित झ्जान बांध का जल नियंत्रित रूप ते 
प्रवाहित किया जाता है। नदियों द्वारा लाये गये इस मीठे जल में न केबल 
पक्षियों का प्रिय खाद्य घोंधे तथा मछली ही प्रचुर मात्रा में उत्पस्न होता है 
बरन्‌ यहां की मुलायम घास में एक विशेष प्रकार का खाद्यान्न भी होता है 
जिसे प्रवासी पक्षो, जो प्राय: शाकाहारी होते है, काफो चाव से खाते है 
फरवरी १६६४ तक यह अभयारण्य भरतपुर के भूतपूर्व. महाराजाओों के 
निजी प्राखेट स्थल के रूप में हो प्रयुक्त किया जता रहा जहाँ उनके निजी 
मेहमान तथा विदेगों अतिथि प्राय: मुर्गात्रियों के शिकार के लिए प्रामलित 
किए जाते थे । किन्तु इसके बाद इस क्षत्र में सर्वत्र पशु पक्षियों के शिकार पर 
पावन्दी लगा दी गई । केवलादेव घना में पाये जानेब॒त्ले पक्षियों में पेस्टेड 
स्टॉक (जांघिल), श्रोपनविल स्टॉक, जल कौम्रा, रामी पेस्टर, क्रोंच, हंस 
मुर्गावी, वास्टेल बुडकाक, बगुले, बत्तख, गरुड़, बाज, घुलबुल, गौरेया, 
पपीहा, तीतर वढेर, सारस, शतुरमुर्ग, सोनचिडिया तथा चकवा-चक्वी ५३ 
विभिन्‍न प्रकार के देशी पक्षियों के अलावा झोतकाल में कोई ३५० अकार के 
प्रधासी पक्षों भी साइबेरिया, पूर्वी यूरोप मगोलिया, मध्य एशिया शौद 
इग्तेंड तक के दूरस्थ क्षत्रों से श्राते हैं। पक्षियों को इस प्र्तर्राष्ट्रीय संगम 
स्थलो पर झीतकाल मे पर्यटको, जोवश्ास्त्रियों_ तथा पक्षी प्रेमियों का एक 
मेला सा लग जाता है। हाल के वर्षो में घना प्रभ्या रण्य विशेष रूप से पर्यर्त 
मानचित्र पर उभरा है जिसके फलस्वरूप यहां देशी व बिदेश्ञी पर्यटकों की 
संख्या मे उल्लेखनीय चुद्धि हुई है। 
. पक्षियों के अलावा अम्पारण्य में चोतल, सामर, बनगाय, जंगली यूतत० 
नीलगाय गीदड नेवला अजगर जेसे वन्य - जीव पायेजाते हैं। 


|. 
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अं 


श्््स्सशाणझपफ 


भोलवाड़ा जिले के धोमिके:स्थल)“ः 

भीलवाड़ा जिले का धार्मिक हृष्टि से भी कम महृत्त्व नहीं हैं। कहा 
जाता है कि प्राचोनकाल में वदनोर के निकट गोतमजी नामक स्थान पर मधु 
केतमा शोर रावण मे कभो तपस्था की थी। यह स्थान बाद में एक तीर्थ 
स्थल बन गया। प्राबीनकान्न में यह जिला महाभारत की घटनाओों की भी 
कड़ी रहा है । विश्वास किया जाता है कि युघिष्टर के पोग्र जन्मेजय मे एक 
समय मौजूदा जहाजपुर में भागों का यज्ञ किया था जिसके कारण इस स्थान 
का नामे लम्बे समय तक यजनापुर रहा जो बाद में जहाजपुर कहलाने लगा । 
मप्राद प्रकबेर के सेमय को यहाँ गईवी पीर नामक सन्त की एक मस्जिद 
भी है. ,जहाजपुर 4 विजोलियां में प्राचीनकाल के जेन मन्दिर हैं जो यह 
च्तांते हैं कि प्रतीत में नरेशों ने यहां जैन धर्म को भी प्रोत्साहित किया । 
जिले का झाहपुरा कस्बा गत दो शताबिदियों से राम स्नेही सम्प्रदाय का 
गरष्य केन्द्र है। इस सम्प्रदाय का यहाँ बडा रामद्वारा है जहां हर वर्ष 
फूलडोल का वाधिक उत्सव होता है । इस जिले का लादूबास ग्राम नाथ 
सम्प्रदाय ' का पीठ स्थल है। आासीत्द के मिकट सवाईभोज द्वारा भिर्मित 
मन्दिर गुजर समाज का अखिल भारतीय स्तर का धामिक स्थल है । 
भीलवाडा के निकट हरणी महादेव में दर्शनीय शिव मन्दिर है। तिलस्वा 
महादेव, त्रिवेणी संगम पर स्थित शिव मन्दिर, बदनोर का राणा कुम्भा 
द्वारा निर्मित देवी का भन्दिर, कोठड़ी चारभुजाजी का सन्दिर सिगोली ग्राम 
में सिगोली इयाम मन्दिर तथा बिजोलियां के निकट मन्दाकिनी का शिव 
मन्दिर झ्रादि भी यहाँ के प्रमुख घांसिक स्थल है जो कभी इस क्षेत्र की 
साम्प्रदाधिक सदभाव एवं घामिक सहिप्णुता के प्रतीक माने गये हैं। जिसे 
में अनेक स्थानों पर थायं समाज मन्दिर भी है । 


हय ९ 





हढ राजस्थान के तीथ॑ 





साम्प्रदायिक एकता की संगमसस्थली नरहड़ 
- चिरन्तनकुप्रार 


चिड़ावा के पास एक गाव है, जिसे नरहड़ कहते हैं। प्राषीनकाल में 
नरहंड का नाम 'अ्रजोधन! या “अयोध्या” था - यह हजरत शक्‍करवार कै 
विषय में उपलब्ध मुसलमानों की तवारिखों से सिद्ध हो जाता है। 


जिस समय (१३ वी सदी मे) हजरत हाजिवशाह शक्‍करवार नरहढ़ आएं 
उस समय इस स्थान का नाम 'अजोधन' श्रौर 'हरि का पतन' प्रचलित था, 
जिसे बाद में 'पाक पट्टण्ण' कहने लगे । मुसलमान इतिहासकार फरिश्षता पभा्दि 
मे इस स्थान का नाम 'नरण' 'नारडीन! एवं नारायणा' बताया है। 


हिन्दुओं और मुसलमानों की ही नहीं, जैनों की भो मह प्रसिद्ध |! 
रहो है। १३ वीं सदी की “जैन गुर्वावली” में इसी स्थान का नाम नहभह 
पाया जाता है । 


स्व० पतराम गौड ते एक स्मारिका में लिखा है कि तरह कितना 
पुराना है - इसकी साक्षी केवल वेद ओर पुराण हो नहीं देते, बल्कि इतिहात 
भो देता है। फरीद शवकरगज के इतिहास के अनुसार यह स्थान “ग्रजोधन 
या अयोध्या” था | महमूद गजनवी के इतिहासकार ओटवी आदि ने 'नररा 
या 'नारडीन! का वृतान्त वर्णन करते हुए लिखा है कि ११ वी सदी में 
मीरअली ने नरहड के पंडितो को बुलवाकर एक मन्दिर के शिलालेख के बारे 
में पूछा तो पंडितों ने खोदितलिपि में लिखे उस शिलालेख के प्राधार पर मई 
बताया था कि उक्त मन्दिर ४० हजार वर्ष पूर्व बना था - इस प्रकार उर्ते 
स्थान की चिरकालीनता सिद्ध होती है । 


नग्ह॒ड के दक्षिण पूर्व मे जहा कभो-कमी ज्वाला को लपटें श्रकट होती 
हैं बढ़ी जमोन के नीचे नोले रंग के पत्थर का मिहासन गड़ा हा रा दा 
नरहडवासियों ने कुछ समय पूर्व देखा था। संभवत: यह इच्छबाकुओं यीं 


राजस्थान के तोर्थ ह१ 
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शालिवाहनों का सिहासन हो । शक सूरयपूजक थे * महाभारतकाल में श्रयोध्या 
का नाम “प्राविध्यनयरो” था झौर क्रोप्दु अंधकर्वशी यादवों रा यहां राज्य 
था। स्पप्रतमणि के उपास्यान में सन्राजीत द्वारा श्रावध्यनगरी के उप:स्पृष्ठु 
ताल के पास सूय के साक्षात्कार की कया प्रायः सभो पुराणों में आई है । 
वह ताल श्रव एक गढे के रुप में रह गया है । इस ताल की मिट्टी खोदमा झब 
भरो घ्मं माना जाता है । प्राजकल उक्त स्थान को गेंब्री पीर कहते हैं! 

गेंदीपोर के समीप ही हजरत धक्का गंज या धक्‍करबार की यह दरगाह है। 


दा ये पठान मोटगुमरी जिले के तहत नामक स्थान के रहने व'ले थे श्रौर 
है स्वप्न में गेवी पीर के दशन हुए थे जिसके कारण ये हांसी से बांगड़ जिले 
2008 नरहढ रहने लगे झौर गयी पोर के प्राचीन पुण्य स्थल के निकट ही 
होने भ्रपनी फ्रोंपड़ी बनाली । मृत्यु के बाद उनकी दरगाह भी वहीं बनी । 
' इस ऐतिहासिक दरगाह में देश विदेश से जायरीन पाते हैं । छ्छ 
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मैंहदीपुर - श्री योगेशघन्द्र शर्मा 

मे श्रनास्था झोर धर्म के प्रति बढते हुए भ्रविष्वास के इस युग 
में मैंहदीपुर का स्थान एक प्राइच्यपूर्णा चमत्कार जेसा लगता है। 
भूत-प्रेतों के प्रस्तित्व पर झाज का शायद ही कोई बुद्धिजीवो 
विश्वास कर पाये, लेकिन मेंहदीपुर में मानव-शरीर के ,माध्यम से 
हजारों भूत-प्रेतों को जब हम दण्ड के भय से चोखते ध्लौर चिल्लाते 
हुए देखते|हैं तो श्रपने भ्रविष्वास पर हमें पुनविचार की प्रावदयकता 
महसूस होती है ।.यहां पर नित्य ही देश के कोने-कोने से श्रनेक 
व्यक्ति प्रात्े हैं प्रोर अपनी भूत-प्रेतों कोव्याधि से म्क्ति प्राप्त 
, करके घर लौटते हैं। 'हर सप्ताह, मंगल भर शनिवार को यहां 
* पंर 'मेले भरते हैं। वर्ष में दो बार होली भौर दशहरे पर यहां 

“विशेष मेले भरते हैं, जिनमें दर्शनाथियों को संख्या वेहद बढ़ जाती 
'है। भूत-प्रेतों की व्याधि के प्रतिरिक्‍त, पांगलपन, मिर्गी, लकवा 
» तथा तपेदिक ,जसी बीमारियों के रोगी भी स्वास्थ्य:लाम करते 
« देखे गये हैं। मेंहदीपुर, बांदोकुई रेल्वेस्टेशन से ३८ कि.मी दूर है। 
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हर राजस्थान के तीथ॑ 





बगड़ के पीर 
[ हजरत इजेतुल्ले शाह साहब रहम तुल्ला अनेह! 
- रामस्वरूप परेश 


राजस्थान की वीर प्रसु वसुंधरा के कश-कणा का निष्ठावान राष्ट्र भ्तो 
ते अपने शोणित से भ्रचंव कर बलिदानों परम्परा की नींव डाली। पुमधुर 
फाव्य सजंकों ने इसे प्रमृत से झाप्लावित किया प्रौर सन्त महत्माप्रों न 
अपनी लोक कल्याणकारी पूत बाणी से ,आदथों की स्थापना कर -घानिक 
समस्वय के गुल मंत्र को प्रतिध्वनित किया ! इसी गरिमागयो मा्तृशूमि के 
शेखावाटी मर प्रंचल में भुन्कुनू जनपद के भ्न्तगत स्थित बंगड़ कस्बे 2 
मानव कल्याण के लिए हजरत इजेतुल्ले शाह साहब रहम तुल्ला भ्रनह का 
प्रादुर्भाव हुप्रा ! 


हजरत इजेतुल्लेशाह के जन्म के सम्बन्ध में हजरत ह्वाजी खान ने वहुँ 
पहले ही भविष्यवाणी करदी थी जो अक्षरद्वः सत्य निकली | हजरत हाजी एए 
पहुंचे हुये सन्त थे जिमकी कब्र श्राज भो बख्तावरपुरा गांव के पास हंजा 
को ढ़ारी में मौजूद है। एक दिन हजरत इजतुल्लेशाह के पिता मौलवी प्रजी- 
जुद्दीन खुडानूं के पास हजरत हाजो खान से मिले। हाजी खार्त ने मौत 
साहब से कहा कि- “मोलवो साहब प्राप दूसरी झादी कर लीजिये”, इस १६ 
मौलवी साहब वोले- इस उम्र में ? मैं सत्तर के करीब हूँ, मेरे वाल १४ गये 
हैं, प्रव शादी से क्या लाभ ? पर सन्त हाजी खान अपनी बात पर जोर देते 
हुये बोले- श्राप शादी अ्रवद्य करें। प्रापकों दूसरी शादी से एक 7 
पैदा होगा, जो अपने जमाने का माना _ हुआ सन्त होगा । श्रौर उससे जे 
साधारण का कल्यारा होगा । 


मौलवी साहब हाजो साहब के ग्राग्रह को नहीं टाल सके ग्रौर दस ती 


शादी करसो । इसके परिणाम स्वरुप उनके यहां हजरत इजतुल्ले साहते्ी 
जन्म हुआ । लोक प्रध्चिद्ध हैं- 'होनहार बिर्वान के घिकते-चिंकते पार्त' हजरत 


राजस्थान के तीयथे €३ 
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इजतुल्ते'शाह बचपन -से हो रोजा और नमाज जैसी धामिक प्रवृत्तियों में रुचि 
तैकर पावन्द रहने लगे। रात-रात भर जाग़कर अल्लाह ताला की इबादत 
करते । प्रारम्भिक शिक्षा से निवुत्त होकर आपका घ्यान ज्ञान प्राप्ति में लगा 
प्राप घर छोड़कर गुह को तलाश में देहली जा पहुंचे, वहां आपका परिचय 
'हजरत वुरदाव साहब रहम तुल्ला'प्रलेह से हुआ | जो दिल्‍ली के सुप्रसिद 
मूर्वाज बुजुर्ग शाह मुहम्मद फरहाज साहब के खलोफा थे तथा परस्पर ग्रनु- 
'पायी थे। हजरत घुरहान साहब ने इजेतुल्ले गाह की प्रतिभा लगन प्रौर कुछ 
'कर गुजरने की क्षमता देखकर अपना शिष्पत्व प्रदान किया | वहाँ रहकर 
इन्होंने समुचित ज्ञान प्राप्त कर तपस्या और भवित के कई सोपान तय किये । 
'इस प्रकार शाप सूफी सन्त परम्परा के अलुय्रायी बने । वहाँ से शिक्षा-दीक्षा 
पप्त कर झाप हजरत बुरहान के झ्रादेश से बगड वापस पधारे । 


- वंगड़ पहुंचने के बाद शाह साहब ने कुदरेत खल्क (भगवान के बदे) की 
भलाई में घम प्रौर जाति को संक्रीणता से उठकर जुट गये | सूफिया ए क्राम 
की यहो काम रहा है। उनका सिद्धान्त है कि खिदमते खल्क (मनुष्य मात्र 
की भलाई) ही प्रल्याह ताजा की सत्रसे वडी इवादत है। जिनका कौल है कि- 


,रैवादत भ्रज कुदरते खलक नोयत के होते 
सबसे तेरी इबादत कमलूके खुदा को खिदमत है ! 


सूफिया ए क्राम का कथन है :- 


. हिन्दुओं का -है खुदा न मुसलमानों का 
न यहूदियों का है न मज़ूसियों का क्विस्टानों का 
पास सिखों का इससे है न कुछ अफगानों का 
वो तो दाता है हर-कौम “के इन्सानों का 
जिसने पेदा किया है लाज उसी को सबकी 
पालता सबको है तारीफ' है मेरे रब की 


६४ राजस्थान के तीथ॑ 
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सूकिया ए क्राम के इस उदार ओर महाव्‌ हृष्टिकोश के हिमायती वे 
वलो हजरत इजतुल्ले शाह जिनका जीवन मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 
हिन्दू-मुसलमान तो एक तराजू पर तोलते हुये ईश्वर से प्राथेना करते पुजंस 
झापके बुलन्द इखलाक शौर इन्कसारी ( सद्‌ व्यवहार ) की देखकर लोग 
आपके भक्त हो जाते थे । इसी लोक प्रियता के कारण झाज भो इन्हें मियां 
साहब के नाम से जानते है । 

मियां साहब के समकालीन और आत्मोय हिन्दू सन्त थे इपादास जी। 
सुना जाता है कि ये दोनों सन्त मित्र जंगल में मिल बेठते प्रौर अपने-अपते 
चमत्कार दिखाया करते थे । 


वह नवाबों का जमाना था। चारों श्रोर मुसलमानों का दवदवां था 
सायकास मध्जिद की मोनारों से मौलवियों की झाजान को स्वर गूंजता प्रौर 
दूसरी ग्रोर रुपादासजी की शखब्बनि श्रतिध्वनित होती । मौलवी लोग यह 
कैसे सह सकते थे। इृपादासजी को विवज्ञ किया गया कि वे झाजान के समा 
शंख न कूके | ओर एक दिन उन्होंने कह हो दिया कि प्राज से गाजैवाजै व ॥ 
अरब झख नही वजेगा। दूसरे दिन मुसलमान कौम के हंर व्यक्ति की हालत 
खस्ता होने लगी । गाजेब्ाजे बन्द हो गये । नवात्रियत बीवला उठो, सब दौड़ 
कर मियां साहम्र को साथ लेकर रुपादासजो के प'स गये श्रौ र उन्हें प्रभन्न की 
मुसलमानों को बचाया | उनकी दृष्टि में मुसलमान और हिं-ढू में कोई ग्र्तर 
नहीं था। वे समन्‍्वयवादी थे। सामाजिकता के सामन्‍य धरातल से वे हर 
ऊपर उठे हुये थे । शाह साहब ने कई विलक्षण चमत्कार दिखाये जो प्राज * 
लोगों की जवान पर हैं। 

शेखावाटो के एक ठिकाने का हाथी बीमार हो गया उसे पोरजी के पार्त 
लाया गया । पीरजी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा - छुत रोज जुदा. रि 
यहा प्राया करो । इस प्रकार कई जुमे तक वह हाथी झ्रकेला बगड प्रात: 
वापस चला जाता । हाथी ठोक हो गया । ठिकाने मे मियां सह को बी 
दो। इसके वाद कई मरीज, कई हाजतमन्द और भूत-प्रेम व्यापि मे विधर३ 


ही रह गा” कमल ली गे ॥ 2२. 


राजस्थान के तोर्थ ६५ 





इस लोक कल्याणकारी सन्त पुरुष का निधन १७ सफर १३०६ हिजरो में 
बगड़ हुआ बतंमान में जो मकबरा है भ्राप उसमें दफनाये गये थे । 


शाह साहव के उवत चमत्कार केवल उनके जीवन तक ही नहीं झ्राज भी 
हिन्दू-मुस्लिम हाजतमन्दों की मुराद पूरी करते हैं, भ्रसेवजुदां (भूतप्रेत प्रकोप) 
बीमार और प्रम्य हर प्रकार के सवालों टूर-दुर से यहां भ्राते है औनौर मनौती 
कर मनोवांछित फल पाते है । 


हर ब्ष १४, १६ भ्रौर १७ सफर को दरगाह शरीफ पर उसे लगता है 
जिममें सईद सावरी श्र प्रन्दुल लतीफ जैसे प्रसिद्ध कब्वाल अपनो कला से 
सेराते प्रकोदत पेश करते हैं। भर दूर-दूर से प्राने वाले विभिन्‍न धर्म और 
जाति के लोग शिरकत करते हैं। 


शहर के उत्तर में स्थित दरगाह हिन्दु स्थापत्य कला का नमूना है। 
जनात्र प्रजीजसाँ शेख के निधन के बाद जनाव इकवाल हुसेन साहब दरगाह 
के गद्दी नशीन हैं, ग्राप एक सुप्स्क्रा और विद्वान व्यक्षित हैं। ये दरगाह में 
भवन निर्माण के कार्य की दिश्वा में काफी प्रयत्नशील है । 


हिन्दू समाज में भो लोग मांगलिक पर्वो पर मियां साहब के गीत गाते 
हैं तथा प्रसाद आदि चढाफण मनौतियां करते हैं लोगों का विश्वास है कि 
प्राज भी हर शुक्रवार को नरहड़ के पीर हजरत हाजव साहब मियां साहब से 
मिलने भ्राते है प्रौर कुछ लोगों मे एक तेज रोशनो पूर्व से आती हुई देखी 
भी हूँ। 

_तोन दिन के उसे में 'झब ए कव्वाली' कार्य क्रम विशाल महफिल खामे में 
सम्पन्त होता है। इसमें मियां साहव के कई पगडीबंध मुरीद कल्लाकार भी 
सिरकत करते है। चादर चढाने का कार्यक्रम भो उल्लेखनीय होता है । 

* हजरत इजेतुल्ले शाह साहब रहमतुल्ला श्रलेह के दो आत्मीय धिप्य 
हजरत धाह मुहम्मद कासम जो शेखजी हाली के नाम से प्रसिद्ध है उनका 
मजार हैदराबाद दक्खिन में है । और हजरत इरादत शाह का मजार < 


पुर में है । छछे है 72 





हद राजस्थान के तीथ॑ 


लोक-देवता गोगाजी 
> गणपति स्वामी 


श्रापका जन्म-स्थान ददरेवा है जो राजगढ़ (सादुलपुर) से तारामगर 
जानेवाले बसमार्ग पर पड़ता है। यह नगर काफी प्राचीन है ग्रौर प्रपना ऐति- 
हासिक गौरव लिए हुए है ' आपके दादा उमर चौहान यहीं के शासक थे। 
उमर के बड़े पुत्र का नाम जेवर और पुत्री रा नाम छब्रील देवी था। जेवर 
की पहली शादी बाछलदेवी के साथ हुई थी जिसके काफी समय तक कोई 
सन्तान पंदा न हुईं । जब जेवर ने सन्तानोत्यति के लिए दूमरा विवाह करना 
चाहा तो बाछुलदेवी ने उनको अपनी छोटो बहन काछलदेवी से शादी करने 
के लिए राजी कर लिया फलतः शादो हुई । नव वधू घर झाई, पर उसके भी 
कोई सन्तान पंदा न हुई 


लोक-प्रचलित जन्मकथा - 


संयोगवश गौरखनाथजी एक वार घूमते -फिरते ददरेवाग्रा ठहरे । 
बाछल ने उनकी सेवा करनी शुरू किया | उनको सेवा से प्रसन्‍्न हो वाया ते 
एक दिन कहा “बेटा सै कल “रम्मत' पर जाऊंगा | तू भोर में ही मेरे से मित 
लेना ।” यह वात काछल के कानों तक भी पहुंच गई। वह छूत और चालक 
थी। वह बाछल का वेश वनाकर प्रातःकाल में ही वावा के यहां जा घमकी। 
बाबा उस समय असे बन्द किये घ्यानावस्थित थे। उन्होंने पेरों को ग्राट 
सुनकर प्रपनी भोली में से दो जो के दाने मिकाले झौर यह कहते हुए उसकी 
झौर हाथ फैलाया कि इन दोनों को पानो के साथ निगल लेना, तेरे दो जोश्ते 
पुत्र होंगे। काछस ने घर झ्राकर तपाक से उत दोनों को निगल लिया कुछ 
समय पइचातू्‌ बाछलदेवो भो बाबा के यहां पहुंची । बावा नें उत्ते देख कर 
कहा - “बेटी ! दुबारा कैमे आई ? बाछल बोली वाबा, मैं तो पहली वार ही 
प्राई हूं ।” बाबा ने कहा बेटो मेरे पास जो कुछ था वह तो काछत ने गई। 
खेर तुम्दारे लिए प्रोर प्रयत्म करूंगा । 


राजस्थान के तीर्थ ७ 








प्रय वावा पद्मा नाग्रिन के थात् पहुंचे झौर उससे एक बच्चा भोख में 
मांगा । नागित ने कहा “बाबा भोजन-वस्त् तो भोख में दिये जा सकते हैं पर 
पुत्र भोख में नहों दिया जा सकता ।” बावा ने चोरी - छुपे उसका एक यच्चा 
उठा लिया श्रौर चलते बने । नागिन ने झपने बच्चों को गिना तो एक वच्चा 
नदारद | वह बाबा के पोछे बेतहाणा दोड़ो । वादा ने उसे देखते हो उप्त बच्चे 
को गूगल बनाकर एक समीपस्थ जाँटो के पेड़ पर चिप्का दिया। पद्मा 
बाबा के पास पहुंची और ध्रपता बच्चा वापिस मांगा। बाबा नें झपनी 
भीली-भड़े पद्म के भ्रागे छाल दिये और पद्मा उनको तलाश कर लौट गई । 
बाबा ने गूगल को जांटी के पेड से उतारते समय कहा “पद्मा का बच्चा कुछ 
समय तक जाँटी के पेड़ पर रहा है श्रतः गोगा जयन्ती के पहले दिन फैसरा 
कुंवर की मनोतो जाँटी के नोचे को जायेगी । 


प्रव थावा ते ददरेवा लौट कर वह ग्रुगल बाछलदेवी को दिया श्ौर वह 
उसप्ते पानो के साथ निगल गई। फलतः भादो बदी नवमी को गोगराजी का 
जन्म हुमा । 


क्षत्रिप जाति का सयप्ते बड़ा अवगुण उनकी प्रारस्परिक फू रहा है 
भ्रौर समय-समय पर भारत का गला भारत को तलवार ने ही काटा है । 


काछन के पुत्रों प्ररजन सरजन और गोयाजों में भी यह फूठ पड़ गई । 
फलत: ग्ररजन-सरणजन ने ददरेवा छोड़कर जोड़ी नगर वसाया श्र वही रहने 
लगे । उन्होंने वहीं से बार-बार ग्रोगाजो पर हमला किया ओर गोगाजों ने 
उनको हर बार मार भगाया । 


प्रन्त में वे मिराश होकर दिललो फे बादशाह फिरोजशाह तुगलक के 
पास पहुंचे शौर उसे यह भूठा भांसा दिया कि गोगा के पास श्रपार धन है वह 
दिल्‍ली सल्तनत का कट्टर विरोधी है। , 


बादशाह झौर भ्ररजन-स रजन के सयुक्त सेन्यवल का गोगा से मुकाबला 
किया झौर प्रजन-परजन को समाधियां ददरेवा से दो कोस दुर खुड़ी गाँव 


हर्ष राजस्थान के तीर्थ 








में बनी हुई हैं। वादशाह को जब यह पता चला कि यहां कोई घन का भडार 
नहीं प्रौर भ्रजन-सरजन ने भूठा भांसा दिया है तो वह दिल्‍ली लौट गया। 
गोगा इस युद्ध में नहीं मारा गया क्योंकि ददरेवा में उसकी समाधि नहीं है। 


गोगा लौट कर घर झ्राया श्रौर अपनो माता से पानो मार्गों तो माता ने 
कहा- पानी फिर विलाऊंगो पहले मझे यह बताग्रो कि प्ररजन-सरजन का 
क्या हाल है ? गोगा ने कहा “माता चे दोनों मेरे हाथ से मारे गये ।/ माता 
ते कु लाकर कहा- "तुम आतु-वब-दोयी हो, मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं 
चाहती । भोगा प्यासा हो वाविस मुड़ा श्रौर उस वियावान जगल में जाकर 
तवस्या करने लगा जो श्रव गोगा मेड़ी कहलाता है गोगाजी ने यहीं इह॒त/ला 
संवरण की ) यहां गोगाजी को मिट्टी की समाधि बनी हुई थो जो बाद में 
बीकानेर नरेश गगातिहजी ने पकको बनवा दो । यहां हर साल गोगा जयस्ती 
के प्रदसर पर मेला लगता है और हजारों स्त्री-पुछप गोगा को मनौती करते 
यहां बाते हैं । [22] 
वश आर कचरा शपर पर अपार अप कक आ का अपकमपआक। 








रे सती तीर्थ 
3 प्रथिव्यां यानि तीर्थानि सत्ती पादेपु तान्यपि। 
झ५ त्तेजश्व सव॑ देवानों मुनीनां च सतीपु तत्‌ ॥ 
70 पृथ्वी पर जितने भी तीथ हैं, वे सती नारी के चरखों में सादर 
] लोटते हैं , श्र्धात सतोचरणों में भी सभी तोर्थ मिवास करते हैं । देवों 8 
25% एवं मुन्रियों का जो तेज है, वह सतो-वारियों में स्वभावतया रहता है।. 2: 
सनीना प्रादरजसा सदच्चः पूता बसुन्धरा ) । 
पतिब्रता नमस्कृत्य मुच्यत्ते पातकन्नर:॥। ् 
सती स्त्री को चरण घुलि से पृथ्वो तत्काल पविश्न हो जाती हैं। म 
पतिब्नता को प्रणाम करने से मनुष्य सभी पापों से मुत हो जाता है।. 28६ 
पतिब्रतायाइच रखों यत्र-तत्र स्प्रशेद्‌ भुवस्‌ । कर 
सा तीर्थ भूमिमन्यिति नान भारो5स्तिपावन ॥ हर रू 
पतिव्रता मारी के चरण जहाँ-जहाँ स्पर्श करते हैं वह भूमि तीर 25% 
के समान पवित्र हो जातो है । उस स्थान पर कोई भार नहीं रहता है रे 
सथा वह परम पावन हो जाता है । जि 
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सालासरवाले बालाजी 
_ - डिवप्रसाद पारीक 


श्री रामपायक्र हनुमानजी का यह मन्दिर राजस्थान के चर जिले में 
है। गांव का नाम साल'सर है इसलिये'सालासरवाले बालाजी” के नाम से 
लोक॑-विस्यात है। बालाजो को यह प्रतिभा बड़ी प्रभावशाली है। यह प्रतिभा 
दाढी-मूंछयुक्त है। मन्दिर काफो बड़ा है। चारों शोर यात्रियों के ठहरने के 
लिये धमंशालायें बनो हुई है जिसमें हजारों यात्री एक साथ ठहर सकते हैं । 
कई दुर-दूंर से यात्रो प्रपनो मनोकामना लेकर ग्राते हैं प्रौर इच्छित वर पाते 
हैं। यहां सेवापूजा तथा झ्राय-व्यय सम्बन्धी सभो अधिकार स्थानीय ब्राह्मणों 
को है जो श्री मोहनदासजी के भानजे उदयरामजी के वंशज हैं । 


मोहनदासजी ही इस मन्दिर के संस्थापक थे । ये बड़े वचनसिद्ध महात्मा 
थे। अ्रसल में मोहमदासजी रूल्याणी ( जो कि सालासर से लगभग १६ मील 
दूर है ) के रहने वाले थे। इनके ,पिता का नाम श्री लच्छीरामजी था। 
लच्छोगमजी के छ पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्री का नाम कातोबाई था, 
मोहनदासजी सबसे छोटे थे । कानीवाई का विवाह सालासर ग्राम में सुखराम 
जीसे हुप्ना था पर विवाह के पांच साल बाद (उदयराम मामक पुत्र प्राप्ति के 
बाद) सुखरामजी का देहान्त हो गया तब कानीब्राई भ्रपने पुत्र उद्धप्ररायजी 
सहित अपने पोहर रूल्याणो चली गयी। कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के 
कारण प्रधिक समय तक वहां न रह सकी और वापसप्त सालासरआा गयी | यह 
सोचकर कि 'विधवा बहन कोसे अ्रकेली जोवन निर्वाह करेगी,” मोहनदासजो 
भी साथ चले पश्राये इस प्रकार कानीवाई, मोहनदासनी व उदवरामजी 
साथ-साथ रहने लगे । 


“श्री मोहनदासजो प्रारम्भ से हो विरक्तवृत्तिवाले आदमों थे. और श्री 


हनुमानजी महाराज को अपना इष्ट मानकर पूजा करते थे। यही कारन्‍्ग 
था कि यदि वे छिसी को कोई बात कह देते थे तो वहूं श्रवश्य पूरो होती थी । 
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इस तरह दिन गुणर रहे थे एक दिन मोहनदासजी व उदयरामजी अपने खेत 
में काम कर रहे थे कि मोहनदासजी बोले- उदयराम ! मेरे तो पीछे कोई देव 
पड़ा है जो मेरा गडासा छोनकर फेंक देता है।” उदयरामजी ने पूछा- 
* मामाजो कौन देव है ? तो मोहनदासजो बोले "बालाजो है।” उदयरामजी 
को यह बात कुछ कम समभ में भ्रायी, घर लौटे तो उदयरामजी ने कामीबाई 
से कहा, 'माँ, मामाजी के भरोसे तो खेत में श्रनाज नही होता है और यहें 
कहकर खेतवालों सारी बात कह सुनाई। सुनकर कानोबाई ने सोचा कहीं 
मोहनदासजो सन्यास न लेलें । यह सोचकर उसने एक स्थान पर मोहनदासजा 
के लिये लड़को तग्र कर सम्बन्ध पक्का करने हेतु नाई को कुछ कपड़े व जेव- 
रात देकर लड़कीवाले के भेजा | पीछे थोड़ी देर बाद ही जब मोहनदासंजी 
घर भ्राये तो कानीदाई ने विवाह की सारो बात उनसे कहो तब वे हंस*र 
बोले, “पर बाई वह लड़को तो मर गई” कानौबाई सहम गयी वर्योंक वहें 
जानती थी कि माहनदासजो के वचन सिद्ध हैं। दुसरे दिन नाई लौटा तो 
उसने भी बताया कि बह लड़की तो मर गयो। इस तरह मोहनदामजी ने 
विवाह नही किया झ्रौर पूरी तरह से श्री बालाजी बजरंगबलों को भक्ति मे 
प्रवृत्त हो गये । धि 
एक दिन मोहनदासजी, उदयरामजी, कानीब्ाई तोनों म्पने घर में बेढे 
थे कि दरवाजे पर किसी साधु ने आवाज दी पर कानीबाई जब प्रा्टो लेकर 
द्वार पर गयो तो वहां कोई नजर नहीं श्राया सो इबर-उघर देखकर वात 
प्रा गयो और बोली, “भाई मोहनदःस दरवाजे पर तो कोई नहीं था ॥7 तब 
मोहनदास बोले “बाई वे खुद वालाजी थे पर तू देर से गयी।” तब कानीबाई 
बोलो, 'भाई मुझे भी बालाजो के दशन करवाइये // मोहनदासजी ने हामी 
भरली । दो महिने वाद ही उसो तरह हर पर फिर वही आवाज सुनाई दी ' 
इस वार मोहनदासजो खुद द्वार पर गये । देखा बालाजी स्वय हैं प्रीर वाषिस 
जा रहे हैं। मोहनदासजी भी पीछे हो लिये ग्राखिर बहुत निवेदन करने पर 
बालाजों वापिस ग्राये। पर यह छर्ते रख कर कि खोर-खाड से भोजन 
_ खिलाप्ों और सोने के लिये बिना काम में सो हुई खाट देशो तो चलूं । मोहन- 
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दासजी ते मान लिया बालाजी महाराज घर पधारे। दोनों बहिन-माई ने 
बहुत सेवा को । कुछ दिन पूर्व हो ठाकुर सालमसिहजोके लड़के का विवाह 
हुप्ना था दहेज में श्राई हुई बिल्कुल नई पाट थी सो वही बालाजी के लिये 
लायो गयो। तात्पयं यह कि थरो मोहनदासनी बालाजी के घ्रनन्‍्य भक्त ये 
प्रोर बालाजो को भो उन पर प्रसोम कृपा थी । 


: इस तरह एक दिन मोहनदासजों के मम में श्राया कि यहाँ एक बालाजो 
का मन्दिर बनवाना चाहिये। यह बात ठाकुर सालमप्रिह तक पहुँवी पर 
' बात विचाराधोन ही चल रहो थो कि तभो एक दिन गाँव पर किसो की फौज 
' चढ़े श्रायो । अ्रवानक इस स्थिति के कारण सालमसिह व्याकुल हो गये तथ 
मोहनदासजो बीले, “डरने की वात नहीं हैं, एक तीर पर नोलो भण्डी लगाकर 
छोड़ दो वजरगबली ठोक करेगा ।” यही किया गया झौर वह प्रापत्ति टल 
गयी । इस घटना से मोहनदासजी की रुयाति दूर-दूर तक फेल गयी। 
सालमसिहजो ने भो श्रोबालाजो को प्रतिभा स्थापित करने की पुरी ठान लो 
तत्र समस्या यह भ्रायो कि मूरतति कहां से मंगवायी जाय तब्र मोहनदासजो ने 
कहा “प्रासोटा' से मेंगवालो। श्रास्रोटा के सरदार के यहां सालमसिंहजी का 
पुत्र न्याहा गया थासा तुरन्त हो प्रासोटा समाचार दिया गया कि एक 
बालाजी को प्रतिमा भिजवाश्रो । 


उधर श्रासोटा में उसो रोज एक थेत में किसाम जब हल चला रहा था 
तो अचानक हल किसी चीज से अ्ड़ गया । जब किसान से खोद कर देखा तो 
वालाजी की मनमोहक प्रतिमा थी । वह तुरन्त उस मूर्ति को लेकर 5 कुर के 
पास गया देकर बोला, ' महाराज मेरे -खेत में यह मूर्ति निकली है । ठाकुर- 
साहब ने मूर्ति महलों में रखवाली | ठाकुरसाहव भी विस्मित थे। उन्होंने 
मृत्ति की यह खासिपत देसो कि हाथ फेरनें' पर सपाट पत्थर मालूम पडता 
है ओर देखने में मूर्ति लगतो है ।' यह घटना धावण सुद्री & शविवरार सं० 
१८११ की है। श्रचानक आसोटा ठाकुर को प्रतिमा में से आवाज सुनाई दो 
कि, "मुझे सालासर पहुंचाश्रो” दो बार आवाज झाई तत्र तक तो ठाकु रसाब 
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ने विशेष ध्यान नहीं दिया, पर जब तोसरी बाद बहुत तेज आ्रावाज प्रायी 
कि “मुझे सालासर पहुंचाग्रो ।” तभी सालमसिहजो द्वारा भेजा गया भ्रादमी 
पहुँच गया | इस तरह थोड़ी देर बाद बेलगाड़ो पर मूर्ति रखवा दी ययो म्रौ 
गाड़ी सालासर के लिये रवाना हो गयी । हट 
दूमरे रोज इधर सालासर में जब मू्ति पहुंचने वाली थो तो मोहनदासजी 
सालमगिहजी तथा सारा गाँव हरिकोर्तत करते हुए प्रगवानो को पहुंचे। सव 
तरफ बहुत उत्साह झौर उल्लास था। भव समस्या खड़ी यह हुई कि प्रतिमा 
कहां प्रतिष्ठित को जाय श्राखिर मोहनदासजी ने कहा कि इस गाड़ी के बलों 
को छोड़ दो, ये जिस स्थान पर अपने शाप रुक जायें वहीं स्थापित करदो। 
ऐसा ही किया गया । बेल अपने ग्राप चल पड़े और एक तिक्रोने टीले पर जा 
रुके इस तरह इसी घोरे पर श्रोबालाजी को मूर्ति स्थापित की गयी। बह 
स्थापना वि० सं० १८११ में ध्रावणा सुदी १० इतवार को हुई । मूर्ति की 
स्थापना के वाद से यह गांव यहीं वस गया । इससे पूर्व यह गांव वतमान 
नये तालाब से उतना हो पद्चिम में था जितना ग्रव पू्व में है । चूंकि सालम* 
घिहजी से इस सये गाँव को वसाया अतः सालासर से (सालमसर प्रपश्रष्ट 
होकर) नाम पड़ा इससे पहले वाले गाँव का नाम क्या था यह पता नहीं चल 
सका । कई लोगों का खथाल है कि यह नाम पुराते गाँव का हो है पर इसके 
पीछे कोई त्तकंसम्मत प्रमाण नहीं है । अस्तु नि 
प्रतिभा को स्थापना के बाद तुरन्त हो तो मंदिर का निर्माण किया नहें 
जा सकता था अतः ठाकुर सालमसिहजी के आदेश पर सारे गाँववालों ने 
मिलकर कौंपड़ा बना दिया। जब मौंपड़ा बस रहा था तो पास के रास्ते 
जुलियासर के ठांकुर जो रावरसिंहजी जा रहे थे उन्होने जब यह नयी (४8 देखे 
तो पास खड़े व्यक्तियों से पूछा, “ यह क्या हो रहा है ?” उन लोगों ने उत्तर 
दिया, “बावलिया स्वामी ने बालाजी की स्थापना की है उसी पर मा 
बना रहे है। “जोरावरतिहजी बोले मेरे पोठ में श्रदीठ हो रही है उसे तो यदि 
बालाजी मिदादें तो मन्दिर के लिये पांव रुपये चढ़ा दूं ” यह कह कर 
श्रागे बढ़ गये । झगले स्थान पर पहुंच कर स्नान के लिये कपड़े खोले तो देखा 
प्रदीठ नहीं है। उसी समय वापस आकर उन्होंने गठजोड़े की जात दी ग्रौर 
पांच रुपये भेंट किये | यह पहला परचा था ) & 
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 शाजस्थान में खादू' श्यास का महत्त्व 
>निरन्‍जन पारीक (फ़तेहपुर-- शेखाबादी) 


 हमाद धर्म हजारों वर्षो से-उज्ज्वल, तेजोमय व विश्व का कल्पाणकारी 

रहा है, सैकडों वर्षो के विदेशों हमलों के बाद प्राज भी पविश्न होने से हम 
इस पर गवे करते है। श्रादि कालसे सत्य सत्य को ज्वान्नाओं के रूप में 
देवोमयो पावन भूमि: पर महान विभूतियों ने जन्मधारा है जिनमें योगी 
संत ब्रह्मऋषि तथा देश भक्त म्ररुय है। इंसके साथ हो विदुपियाँ जिनमें सीता 
साविन्नी, अ्रमंसुईया, पद्मिनी झ्रादि प्रमुख हैं। वरलोक तक पति का साथ 
देकर पतिब्रत पं का पालनकर समाज मे पूज्य हुईं । 

उसी प्रकार से इस पावन पवित्र भूमि पर दान वोरत्व देव श्रवततारी भी 
हुए है जितमें सीकर जिल्ले.के. खाटू नगरो में प्रकट हुये श्री खादुइ्याम जो हैं 
जो पूरे भारत वर्ष में भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त कर “शाजस्यान में 
अपना एक विशेष महत्व रखते हैं” और प्रति दपे मार्च महिने फाल्गुत शुक्ल 
पक्ष नवमी से द्वादश तक एक बिद्याल मेला लगता है, जिसमें राजस्थान के 
प्रलावा पूरे भारत के (व्यक्ति) भक्तमण पधारते हैं। 

श्रो खाहू श्याम का सम्बन्ध महाभारत काल से जोड़ा जाता है, महा- 
भारत में खादू श्याम का नाम बबेरीक, बताया गया है-। * 

कथानक है कि कोरव पाण्डद संग्राम प्रारम्भ होने के समय एक श्रनजान 
बोर ने आकर युद्ध में भाग लेने को हच्छा प्रकट को । दोनों पक्षों के बीरों ने 
उससे प्रश्न किये तुम्द्दारी सेना कहाँ है, तथा तुम किस पक्ष से लड़ोगे ? वीर 
ने अपने तरकस में से ३ बाण दिखाते हुए कहा- ये ३ बाण हो मेरी सेना हैं 
तथा.मैं उस पद्ष से लड्ंगा जो युद्ध में हार रहा होगा और मेरा दादा है कि 
मैं उस दल को विजयो बमाऊँगा । 


उपरोक्त बात सुमकर दोनीं सेनाश्रों के वोरों में सन्‍्नाया व्याप्त हो गया 
झोर सभी एक दूसरे का मुख ताकने लगे। 


ऐसे समय में पाण्डवों के सारथो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कथन की 
वास्तविकता जांचने के लिए कह्ा- दोर ! हम तुम्हारे कधन को सत्य मान 
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सकते हैं, यदि तुम भपने एक बाण से इस वृक्ष के सारे पत्तों को छेद दो । 
श्रो कृष्णा ने एक पत्ता अपने पैरों तले दवा लिया था वर्बरीक ने बाण छोड़ा 
और दुसरे ही क्षण सेनावियों ने देखा सामने के वृक्ष के सभी पत्ते विध चुके 
थे ! श्रो कृष्ण ने हल्के से अपना पैर हटाया झौर वे यह देखकरदंग रह गये कि 
उनके पर के नोचे का पत्ता भी छिंद चुका था। 


श्री कृष्ण ने सांचा ऐसे प्रदुभुत वीद के रहते हमारी विजय कदावि 
संभव न हो सकेगी भरत; इसे पहले हो दूर हटाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए 
सोचा श्रौर बच रोक के पास जाकर बोले- वोर वर्ड रीक । युद्ध भ्रारम्म होने से 
पहले एक वीर का बलिदान मातृभूमि को देना आवश्यक है इसलिए या तो 
तुम भ्रपना शोश्ञ दो या मैं देता हुँ तब बर्बरोक ने कहा- भंगवन्‌। पाप 
त्रिलोकी के नाथ है श्राप नहीं रहेंगे तो दुनिया प्रमाथ हो जावेगी। झ्राप रहने 
दें मैं ही ग्रपना बलिदान देता हूँ । 


किन्तु साय ही वबंरीक ने यह भो कहा कि उसको इच्छा युद्ध देखने की 
है । तब श्रो कृष्ण ने बबरीक को वरदान दिया कि तुम मेरी शवित से पूरे 
युद्ध कों देख सकोगे | ग्राश्वत होकर बवंरीक ने स्थय झ्पना शीश काटकर 
श्री क्षण को दिया। थो कृष्ण ने उम्र शीघ को एक पहाड़ पर रखवा दिया 
जहाँ से उसे पूरा युद्ध दिखाई देता रहा। १८ दिन के युद्ध के पश्चात्‌ पाण्डवों 
को विजय हुई तथा उस समय श्रो कृष्ण ने वर्बरीक को वरदान दिया कि 
तुम हमेशा लोगों द्वारा इवाम नाम से पूजे जाप्रोगे । 


उन्ही बर्वेरीक का खाद्ू में हजारों सालों पुराना मन्दिर है और वीवा 
दयाम नाम से पूरे देश के लाखों लोगों में इनकी मान्यता है । 


फाह्गुन मास में नवमी से पृणिमा तक (विशेषत: द्वादशो तक) खाढ़ कै 
मन्दिर में ग्रपार भीड रहती है, इस प्रवमर पर दर्जनों को सख्या में भजन 
मण्डलियाँ भी श्रातों है जो कई दिन तक प्रपने भ्राकर्पवक नाच गानों व भजनों 
के कार्यक्रम रखती है। इसमें कलकत्ता का इधाम बाजीगर मण्डल, हँवेडा 
का मित्र मण्डल तथा फतेहपुर शेखावाटी का श्याम मण्डल प्रमुश् हैं । 

सेले के प्रवसर पर बाबा द्याम की अनेकों कलात्मक फ्रांकिया निकाली 
जातो है जिनके दर्शनकर दशेनार्थी अपने को कृतकृत्य समभते हैं । खाद मे 
इंपाम कुण्ड है जिसमें दशनार्थों नहाकर भी पुण्य लूटते है। नाच ग्रानों के 
मध्य अथाहू गुलाल उछलमे से जहाँ आकाञ लाल हो जाता है वही सारा 
झाकाह '"इयाम बावा” को जय जयकार के सारों से गूज उठता है। हे 


राजस्थान ४ २ थे १०५ 


््श्ख्य््््््््शश््ख््््य्ख्ख्य््प्््ज्््फिप-नसफफसस क फअउक्‍उूफफयप 


जोणमाता का. परिचय 
सवाईसिंह घमोरा 


राजस्पान प्रदेश में शव्तिउपासदा का सदा से ही प्रभाव रहा है । 
बीकानेर में करणीमाता, जोधपुर में चामृण्ड, नाडोल में श्राशापुरा, उदयपुर 
में प्रभ्वाजी, करौली में केलामाता, फत्तौदी में लटियालो मां, सकराय में 
शाकम्बरी, जमवारामगढ़ में जमवाय मांता, प्रामेंद में सिललामाता, जालोर 
जिले सूंदा माता, ( जसवस्तपुरा के पहांडों में ) चौथ का बरवाड़ा में चौथ 
माता का जो स्थान है वही स्थान शेखाबाटो में जीणमाता का है । 


शेखावाटी क्षेत्र का राजस्थान प्रदेश में श्रपना बहुमूल्य स्थान है। 
राजस्थानी साहित्य में शेखावाटो को प्रशस्ति में बहुत कुछ कहा गया है । 


इस्तो शेखावाटी के सीकर जिले के पहाड़ों में सोफर से १४ मील दक्षिण 

में जोणमाताजी का मन्दिर भ्ररावलो पहाड़ की श्रृखल्रा में अवस्थित है। 
जयपुर से सोकर झातेवले रेल-भार्ग पर गोरियां स्टेशन पहला है उसमे ८ 
: भील है- जीणमाताजो का मन्दिर , इसके पास हो है पर्वतराज हप जो दम 


क्षेत्र की सवसे ऊंचो चोटो है। जीणमाता के पाम हो स्पालू सागर मामक 
खारे पानी को कील है । 


चन्देलों के गौरव का प्रतोक रेबासा का प्रसिद्ध दुगे भी समोप हो पडता 

» है। शेश्लावाटी राण्य के सस्थीपक राव शेखाजो के स्मृति-मन्दिर भी जीणा- 

माता के समीप मोहनपुर ग्राम को सोमा में है जहां उनका देहावसाम हुआा 

था । जीणमाता के पश्चिम में जीणवास नामक गाँव है जहाँ शेखाजी के पुत्र 

रायमलजी और गाडों को लड़ाई विषयक प्रमेक्र देवलियां हैं ! पहले यह भूमि 
ठिकाना खूड के अन्तगंत ग्राती थी 


जीणमाता का मन्दिर पव॑त को घाटी में है इसके तोन ओर पह/ड झुका 
हु्ना है पूत्रं की तरफ भरण्प है जिसे स्थानीय बोलो में औरण कहते है; 
. मन्दिर को दीवारों पर ताम्त्रिकों ओर बाममार्थियों की सूर्तियां लगी हुई हैं । 


शाजस्पान के तोथे १९६ 








मन्दिर का प्रवेशद्वार पूर्वासिमुख है! मन्दिर के देवायतन का द्वार समामश्ठप 
मैं पश्चिम को तरफ है। देरी की प्र।ठ मुजाओों वाली यूति है । इस प्रादमकर 
मूर्ति को छवि देखते ही बनती है । समा-म्रण्डप को पोठ पर दीवाएं में शिक्षा 
लेख भो लगे हुए हैं । समा-मण्डप की पीठ पर पुर्व की ओर भंवरा की राती 
का पहाड़ के मीसे मन्दिर में हो एक मन्दिर है जहां पर जगदेव पंवारका 
पीतल का सिर और फ्रकालों फा चित्र है। पश्चिम की तरफ एक महांता 
की प्रचीन तपोभूमि है, जिसे स्वानोय बोलो में घूणा रहते हैं । 


मन्दिर में ग्राठ शिलातैस हैं, जिनसे मग्दिर के तिर्माश का अ्रवुभात 

लगाया जाता सकता है। थी सोभाग्यसिह शेखावत ने इस शिक्षलिखों के 

श्राधार पर इस मन्दिर का निर्माण ६ वी १० वीं शताब्दी के लगभग माना है! 
शिलालेसों का विवरण इस प्रकार है । 


(१) एक योदा सेमराज की मृत्यु का सूचक भिलालेख स० १०२६ का है। 

(२) मोहिल के पुत्र हण्ड द्वारा मन्दिर बनाये जाने के उत्लेम विषय शिसा* 
लेख स० १६६२ का परम भट्टारक महाराजाधियण पृथ्वीराज [ प्रथम) 
के समय का । 

(३) दो शिलालेख सं० ११६६ ह हैं। उन्हें महाराजाधिराज परम भ्टार्स 
प्रशोरिज के समय का माना जाता है। ऐसा सौभाग्यतिहजी शेसायेत 
ने माना है । द 

(४) एक झिलालेस में उदयराज के प्रुत्त अल्हण के सभामण्डप बनाने की 
उन्लेख है । यह सं ७ १२३० का परम भद्टारल पभरणों राज के समय की है! 

(१) बोधरी बच के उ7कुर ओ दैशवि के पुत्र शो बीच्चा के द्वारा मलिर के 
देवरे का जोणोद्धार होने का उल्लेख है स० १३८२ चैत्र सुदी ६ सोगवार 
अहमद शाही के राज्य के समय का है । 

(६) सं० १५२० भादवा सुदी २ सोमवार का है, जिसमें मारिएक भण्डा' 
बंशज ईसरदास के प्रमाश्य करने का उल्लेख है । 

(७) सं>० १५३५ शाके १३६६ आपाद सुदी १५ सोमवार के धघिलालेख में 
मन्दिश के जीराोडिाद का वर्णन है । 


री के 


___ . अा्वानकै बर्थ ऊींइ:इस्‍अन्‍ीएसनिणान र्थे १०७ 
2 पा  न्‍िलिक्‍ल्‍लसनननताननी तन 
चौहान राज्य नीमराणा को स्यात, प्रमल्लियारा राज्य का इतिहास 
प्रौरं ठाकुर हरनामततिह छृते ' “चौहान-चल्द्रिका के प्रनुसार श्रानोजी आय 
क दो पुत्र हुए गांगैवजी और पीथोजी । श्रानोजी की मृत्यु के पदचात्‌ 27385 
प्रजमेर को गद्दी पर बैठे । इनके छोटे भाई पोधोजी इनके साथ रहे । गांगेवर्ज 
गज होने के बाद संभल चले गये । इनके चाह पुत्र और एक कन्या हुई । यह ह 
कस्या सशात्‌ देवों का भ्रवतार थी जो  श्रव जीसमाता के नाम से पूजी 
जाती है। हे 


(| 


ग्रासलपुर निवासी बंहोभाट शिवदानसिहजी ने भी भ्रजमेर के शासक 
गांगेवजी के पांच पुत्र बताये हैं भोर एक पुत्री .(१) की |76३] चन्द्रजी 


(३) कनजी (४) हरकरणजों (५) जब (६). पुननी-जो रात्राई। 


जोणमाता के भाई कनजी की १७ वीं सीढ़ो में 40 हुए. जिन्होंने 
भरत परिवर्तन कर लिया । कायमंखानों राजपूर्त कर के 


सज- हर 
>स्तजरबानि के अधिद हे 
प्रसिद्ध सन्त गोगाजी की, जिन्हें पीर कहा जाता हैराजरि कि परगद” 
णंच पीरों में गिनती है । 
पाबू, हरबू, रामदे, “मांगलिया मेहाह । 
, पाचू पोर पधारज्यो मोगाजी जेहाह |! 
जोणमाता के भाई कनजी के पुत्र अमरपाल-शोद पौध जोवराज के पुत्र 
थे थोगाजी । गोगाजो को जाहर पीर के नाम से संबीधित करते हैं । 


8९ 


५ 


हरसनाथ व जीण के सम्बन्ध में एक प्रवाद प्रचलित है कि हर्.की पत्नी 
व बहिन जोर दोनों नएाद भोजाइयों ” के बीच किसी बात को लिकर विवाद 
है| गया शोर जोण घर से निकल पड़ी । भाई मनाते श्राया परश्तु वह नहीं 
मानी । इसो परवेत,वर दोनों भाई-बहिन तपस्या करने लगे। हर्षताथ और 
जीणमादा के रूप मे वे विख्यात हुए। इस सम्बन्ध का बहुत प्रचलित एक लोक 
गोत शेल्लावादो के घर-घर मे याया जाता है । > 

जनथूति के अनुसार वादशाह औरगजेब कुष्ठि रोग से मुक्ति की कामना 
से एक स्वणुछन देदी को चद्ाया था जो प्राज तक इस मन्दिर में विद्यमान है 


श०८ राजस्थान के तोथ॑ 
बकफफ््े-_-_+->+-+-_-__-__>__>_-_-----++---+८ 
प्राचीनकाल में जीसमाता के मन्दिर को प्रतिमाह सवामन तेल जयपुर 
राज्य देता था । बाद में यह तैल प्रधंधाधिक सवामन कर दिया जो हर वर्ष 
नवरात्रों पर भरनेवाले झ्राश्विनव चचन्र के मेले में श्रात्ता था। सवाई 
मानसिहजी जयपुर के शायनकाल में तत्कालोन गृहमंत्री राजाधिराज 
हरिसिहजी भचरोल नें कुछ नकद रुपये निश्चित कर दिये। कहते हैं यह तेल 
भारत को राजघानो दिल्‍लो से आता था। तत्संवन्धी लोकमान्यता है कि 
हपंनाथ के भेरव मन्दिर की मूतियों को तोड़ने के पश्चात्‌ मुगलों की सेनाये 
जीणमाता के मन्दिर की और बढो तो पुजारियों मै देवी की स्तुति की । देवी 
ने बड़े भंवरे छोड़े । भंबरों के श्राक्रमण से सेना के पांव उखड़ गये | सेनापति 
मे करबद्ध हो देवी की स्तुति की । श्रखण्ड दीप के लिए उक्त तेल भेजने का 
वचन दिया। उस घटना की स्ट्रृति में पर्वत की ऊंचाई पर भंवरा की राणो 
का स्थान बना हुप्रा है। माता सम्बन्धी कई लोकोक्तियां भी हैं:- 
देवी सजगी डूंगरा, भेरद माखर माय । 
खाटू हालो द्यामजी, पड़यो दड़ादड़ खाय ॥ ' 
स्मरण रहे रींगस के पास खाद स्थित इयामजी के मन्दिर पर भी उन्हीं 
दिनों प्राक्रमण हुप्रा था व नष्ट केर दिया गया था। 
डूंगर हाली खोल मैं, कोई भोपो र॑ बजाव॑े बीस । 
खील फाड़ नोसरी, झा तो सांची र॑ माता जोण ॥॥ 
जीणमाता के पुजारी सांभरिया खाँप के चौहान राजपूत हैं। पाराशर 
गोत्रिय ब्राह्मण भी हैं । मन्दिर में बारह मास ग्रखण्ड दीप जलते है, एक दीव 
घो का हुसरा, वैल का । देवो को मनौती मनानेवाखों में शाकाहारी मांसाहाँरी 
दोनों ही हैं, परन्तु मांसाहारी बकरों को लैजाकर समपंणा करने की रस्म भरा 
करवा कर उन्हें प्ररण्य में लेजाकर काटते हैं। उनके चम्ते वुक्षों पर चीर कर 
डाल देते है । भोग वहीं पकाकर खा लेते हैं । जीएमाता की मूर्ति को मद्ययात 
भी कराया जाता है। कहते हैं कि मूर्ति ढ़ाई प्याला शशाब पीती है तथा मे 
इसे देवी का चमत्कार बताते है और बुद्धिवादी मूति की कलात्मकता + 
जोणमाता का जनमानस पर बहुत व्यापक प्रभाव है । छ् 


राजस्थान के तो »१०६ 








माउन्द आब के अद्वितीय विलक्षण मंदिर-दिलवाड़ा 
- बिहारीलाल जेन (पूर्वाध्यक्ष - जेनविश्वम्मारती) 
भारतोय उंस्क्ृति में तोथों को उपयोगिता एवं प्रावश्यकता सदा से हो 


"मानो जाती रहो है एवं उनका महत्त्व जन-मानस पर अंकित रहा है। इसी 
से तोथ॑-स्थानों के प्रति श्रद्धा बढती हो जा रही है। 


भारत में २ संस्कृति आचीनकास से ही चली ग्रा रही हैं- व॑दिक संस्कृति 

प श्रमण संस्कृति । दोनों ही संस्कृति के भ्रपने-प्पने झ्नेक तोर्य स्थान हैं. जो 

: बहुत भहत्त्वपूर्ण रहे हैं। तीर्थ स्थान बनने की महत्ता इन्हीं स्थानों 

का प्राप्त हुई जहां किसो महावु प्रात्मा को झावि्भाव हुमा या 

जनता - जनादंव को यथार्थ का बोध, यथार्थ का श्राचरण व यथार्थ 

का प्रतिपादन करते हुये प्राध्यात्मिक शुद्ध जीवन जोने को प्ररेणा ही हो एवं 
स्वार्थ त्याग कर परमार्थ साधते की हृदय-प्राही भावना भरो हो । 


*  तीथे स्थोनों से अनेकानेक लाभ हैं। उस समय की ऐतिहासिक व सांसछ- 
तिक परम्परायें जानने को' मिलती हैं। उन स्थानों से जुड़ो हुई विगत की 
अनेक जानकारी मिलती है एवं अतीत हमारे सम्मुख प्रकट हो जाता है । 
अनैक स्थानों पर अवने-पपने आराध्य के प्रति श्रद्धा अपंण करने हेतु 
रो का निर्माण कराया गया। उन मन्दिरों के माध्यम से उससमय की 
: स्थापत्य कला, रहन-सहन व प्रनेक बातों की - जानकारी होती है। प्राचीन 
शास्त्र, आगम, अंग, उपांग :एवं ताड़पत्रों पर हस्तलिखित पाण्डुलिपियां 
विशेष रूप से इन तीथ स्थानों व मन्दिरों में हो सुरक्षित रह सकी हैं। सदियों 
- पहले बनवाये हुये मन्दिर भारत के कोने-कोने में हैं एवं श्रद्धालु जनता गृहस्थोी 
के भमटों से उन्पुक्त 


होकर उन स्थानों में जापो है व उपासना एवं घम्मव्यान 
के द्वारा शात्ति प्राप्त करती है। 


मन्दि 


* प्रत्येक व्यक्ति-पुर्ष या महिला को इच्छा तोर्थाटन की होती है । ड्लतो 
अप: में त्तो त्तोों के दशन व सत्संग का लाभ उठाना चाहते है , आ7+ >.... 


११० राजस्थान के तोध॑ 
नच्च्च्च्चख््ल्ल्ल्य्य्क्फ्फ्फ्फ््बज्र््ॉिॉेिॉिॉ:+ऊज>्_ 
प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि बूढ़ें ग्रौर बृढ़ियायं भो शरीर से ग्रशक्ता होते हुए भो 
दुर्गम मार्गवाले तोर्थ स्थानों पर भो येन केन प्रकारेण पहुंच हो जादे हैं, यह 

उनकी तीर्थो के प्रति श्रद्धा का हो बल है। 


जैन तोथ हमारो घामिक परम्परा प्रहिसा मुलक संस्कृति को ज्योति को 
प्रज्वलित रखते ग्राये हैं। वे हमारी झास्या के प्राधार हैं। जन-जन के जीवन 
का कल्प्राण करनेवाले हैं। तोथंकरों से उद्वोधित ज्ञान-भण्डार जिम्ते प्राचाय॑ 
परम्पस ने जीवित रखा है, उससे भी यह तीर्थ स्थान बहुत सहयोगी रहे हैं। 


दिलवाड़ा- माउन्ट झ्राबू (राजस्थान) के जैन मन्दिर विशेष उल्लेखनीय 
हैं। इन भव्य विशाल मन्दिरों वे हो इस स्थान को महत्त्वपूर्ण जेनतीर्थस्थान 
बना दिया है । 


दिलवाड़ा मोंउस्द प्रावू से ४ कि० मो० दूरी पर स्थित है। प्रावू रोड 
स्टेशन दिल्‍ली से ७७६ कि० मो० जयपुर से ५०८ कि० मो० व अहमदाबाद से 
२१३ कि० मौ० है। ग्ररावली पव॑तमाला की दक्षिण पश्चिम ४००० फीट ऊची 
पहाड़ी पर स्थित माउन्ट प्रायू अ्रत्यन्त मनोरम (का 8800) है नहा 
जोवनोपयोगी सभी सुविधार्य उपलब्ध हैं। यहाँ भारतीयों के प्रलावा विदेशी 
परयंटक भो बहुत बडो सख्या में बरावर आते रहते हैं। यहां भ्रनेक दर्शनोय 
स्थान है जिन्हें देखकर दक्षक मोहित हो जाता है । 


दिलवाड़ा में यों तो मुख्य ४ जैन मन्दिर है लेकिन उनमें २ मन्दिर विशेष 
ग्राकर्षण के केन्द्र हैं। विश्वविख्य'त दोनों जेन मन्दिद सुक्ष्म कलात्मक 
पच्चीकारो व खुदाई के रूप में अद्वितोय हैं । इन मन्दिरों का निर्माण ११वीं 
सदी में डाजा भीम के, मन्त्री विमलशाह व लेजपाल द्वारा कराया गया था। 
उस समय इन मन्दिरों पर २६ करोड़ व १२ करोड रुपया खर्च हुआ था । 


म्रख्य मन्दिर में जेन घम के प्रथम तोथँक्र भगवान्‌ ग्रादिनाथ की मय 
मधोहारी प्रतिमा है । इस मन्दिर को 'विमलवसहो' कहते हैं। मुख्य मन्दिर का 
मण्डर ४५ कलात्मक स्तम्भों से युक्त है जिनको लहरदार मेहरावें श्रापतत मन 


राजस्थान के तोय॑ श्श्र 





सतसापीठ- एक परिचय 


-ताराचन्द दार्मा, पिलानी 

प्ररावली को पवृंतश्त खला [बहुत लम्बी चौड़ी है णो राजस्थान में उत्तर 
से दक्षिण को भोर प्रदेश के ब्ीचोंवोच फंसी हुई है। इसी प्ररावली की एक 
ऋखला भुन्मुनू जिले के गुड्ा पोंच से लगमग दस किलोमीटर पदिचिम में भी 
है। इन पव॑त श्यू सलाझों में मनतापीठ का स्थान है | कहा जाता है कि यहाँ 
एक गडरिये पर मां को कृपा हुई शोर एक भंयकर गजेना फे उपरान्त पव॑तत 
पृष्ठ पर एक स्तन की प्राकृति का शिलाखण्ड उभरा । उस स्तनाकृति शक्ति- 
चिह्न स्रे प्रकाश फेला एवं वह प्रकाश इतना तेज था कि गड़शिये उस प्रकाश 
के सामने नेश्र खोल नहीं सके । कुछ समय बाद उनके नेत्र खुले तो देखा जहाँ 


पमिलातो हैं। मन्दिर के बाहर प्रांगरा में परिक्रमा में विभिन्‍न जेन तीथंकरों 
की ५२ छोटे देवालयों में प्रतिमाये हैं। सम्पूर्ण मन्दिर इस प्रकार बना हुम्ना 
है मानों शिल्पकारों ने प्रपनी कला को धादाप्रों को खुलकर वह! उदारता से 
बहाया है तथा एक कलामय जगत की सृष्टि करदी है । 

. दूसरा मन्दिर तेजपाल का बनाया हुआ्ला है। यह भी विशेष कलात्मक 
शिल्प भ्रादि कला-फौशल का परिचायक है । इसको विशेषता यह है कि इसके 
सुन्दर स्तम्म, द्वार, छत, गुम्बज, तोरण व भीतरी प्रकोष्ठ को नवकाशी 
अनुपम है। इसमें २३ व॑ तीथंकर भगवान्‌ की प्रतिमा हैं। मन्दिर की दांयो 
औ्रोर अनेक छोटे मोटे देवांलय हैं। 

ये दोनों मन्दिर विशद कलात्मक शिल्प झौर अ्रद्वितोयः कला-कौशल 
के उत्कृष्ट नमूने हैं । इनमें शिल्प के भलंकररा की अनूठी कलक मिलती है । 
भारत में उस समय (स्थापत्यकला एवं शिल्प किस उप्कृष्ट श्रेणो में थे जिसके 
स्पष्ट परिचायक ये दिलवाड़ा के मन्दिर हैं । 

/ ' यदि सही तौर पर निष्पक्ष तुलनात्मक हृष्टि से देखा जाये तो आगरे का 

'ताजमहल' जो विश्व के ७ ५/दवत८६ में गिना जाता है; -इन मन्दिरों से 
हर दृष्टिकोण में बहुत पोछे रह जाता है | ऐसे तो स्थनों को नमन । क 


११२ राजस्थान के त्तीथे 
न्ञ््न्य््ं्य्श््ख््ंचच््््ल्ल्च््ल्ल्््ञ््च््््स्््चस्सस 
से प्रकाश फेला था वहाँ पत्थर की पोठ में एक उभार है जिसका स्वरूप मातृ- 
स्तन से मिलता है और वहीं से उन्हें यह घ्वनि सुनाई पड़ी कि “मेरी सेवा 
करो-मैं तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करूगी।' यह.कथा है मातृ विग्रह के 
प्रवत्रण की यह्‌ घटना प्लोज से लगभग २५० वर्ष पूर्व की है। यह स्थान 
“खोह' गाँव से तोम किलो मीठर पंदल चल कर पहाडी तक प्रामे के बाद 
तोन किलो मोटर पहाड़ों की चढ़ाई के उपरान्त झाता है। खोह गाँव तक 
आने के लिये नियमित बसें ग्राती हैं- उदयपुरवाटी, फुन्भुन्‌ , खेतड़ी, नीमका- 
थाना, रींगस, ग्रुढ़ागौड़बो, ग्रुड़ा, पीख झ्रादि स्थानों से नियमित बसे खोह 
गाँव से होकर निकलतो है। घोरे-घीरे इस पीढ को रुयाति बढ रही हैं। 
फलस्वरूप श्रद्धालुओं की सख्या बढ रही है श्रौर अब तो पूरे वर्ष भर यात्रियों 

का तांता लगा रहता है। हि 

पुराणों में भो मनसा पीठ की चर्चा कई स्थानों में श्राती है औौर हमारे 
देश्ष में प्रनेकानेक मनसा-मन्दिर हैं परन्तु कुत्मुनू जिले की मनसापीठ अनेक 
रूपों में सबसे श्रलग है भौर इसका कारण यहो है कि इस ममप्तापीठ का 
प्राकट्य स्वयं मां ने किया है। यहाँ का दाक्ति-विग्रह नेंसगिक है: झँत्रिम 
नही | निराली इसलिए है कि भि्जन पार्वत्य उपत्यका में धरती से लगभग 
तीन किलो मीटर की चढ़ाई पर ग्रवस्यित यह स्थान प्राडम्बररहित प्रकृति 
की छुटा से झ्रावुत्त है । बन क, 

शक्ति-उपासना के सिद्धकाल नवरात्र हैं जिनमें आश्विन श्र चंत्र का 
का विशेष महत्त्व है संप्तशतीपाठ, नवारों मंत्र, जय, हवन तथा ब्राह्मण 
भोजन का झायोजन विशेष रूप से इन झ्रवसरों पर किया जाता है। जागरण 
प्रवंचन-पत्संग की भो व्यवस्था होती है जिससे श्रद्धालुप्रों को लाभ गौर 
कल्याण होता है। इस पीठ पर लोग शादी के बाद जांत लगाने ग्राते हैं, नव 
शिशुझ्रों का मुण्डन होता है और सवामोरा का आयोजन होता ही रहता है । 
लोग इसे सिद्ध पोठ मानते हैं श्रौर उनकी कामनाएँ पूरो होतो हैं। स्व० साधु 
श्री रामेशवरदासजी ने भी इस क्षेत्र में तर किया था । अब इस पीठ के प्रइत्य 
नेनु एक रामिति का गठन हो चुका है जो रजिस्टर्ड हि. ' के 


११३२ हर + राजस्थान के तोर्थ 








हिन्दू-सुस्लिम एकता के प्रतीक-बांबा रामदेव 
जेसलमेर जिले में पोखरणं कस्बा आज विश्व के सभी भागों में भली 

, प्रकार से परिचित 'नाम है १६ मई १८६७४ को शातिपूणं कार्यो के. लिए 
पोखरण के बीड़ में भारत ने परमाणु विस्फोट का सफल परोक्षण किया था ) 
उसी पोखरण से तेरह किलोमीटर पर एके ऐसा तीथंस्थल है जिसमें हिन्दू- 
मुस्लिम, नर-नारी, स्वणुं-हरिजन सभी भेदभाव भूल कर अ्रपत्ती मनोतियां 
मनाते हैं, याचना-प्रार्थना करते हैं श्रौर अ्रपनी शोर से श्रद्धासुमत चढ़ाते हैं। 


ह यह छोटा सा गांव है पर उस मन्दिर के सामने बड़ा खुला मदान है 
जहां भाद्रपद शुक्ला द्विवतोयां से एकादशो तक लाखों लोग दूर-दूर से भ्राकर 
अपने देव-पीर को पुजते है श्रोर लोट जाते हैं। राजस्थान हो नहीं गुजरात, 
मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व दिल्ली से हजारों यात्री वहां 


पहुचते हैँ । इस मन्दिर के पास ही एक 'बाबड़ी' है, जिसका निर्माण रामदेव 
जी द्वारा कराया जाना पनुश्रुत है । 


' रामदेव जो के जन्म, उनके उपकार व यश्ञ के संबंच में कथा प्रचलित 
है, जिसका श्रधिकांश इतिहाससम्मत है। इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज 
चौहान के नाता प्रनंगपाल के कोई पुत्र नहीं था | श्रत, भ्रनंगरषाल प्रृथ्वीराज 
को अपना दिल्‍ली का राजमार सौंव कर तीर्थ॑यात्ञा पर गये वापस ' लोटने पर 

: पृथ्वीराज ने जब उनको सिंहासन सौंपने से इन्कार कर दिया तों भ्रनंगपाल व 
उनके सहयोगी कलह मिटाने को दृष्टि से दिल्ली त्याग कण मरुस्थल के इस 
क्षेत्र में श्राकर शिव के आसपास बस-शए। अ्रनंगपाल के परिवार में ही 
भ्रजमाल हुए । ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रनन्‍्य भवत थे | तवर राजपूतों के इस 
परिवार में कृष्णभक्ति कोई नई बात नही थो। प्रजमाल भी निःसंतान थे । 


- अपडशक़ुन समझे गये 


_ एक दिन भंजमाल प्रातःफाल घोड़ें पर बेठ कर बाहर मिकलेये कि 
सामने एक किसान कंधे पर हल लिए, बलों को रास पशड़े खेत जोतने जा 


११४ राजस्थान के तोय॑ 





रहा था | जब उसने प्रजमाल को देखा तो वह हल नीचे रख कर बलों को 
वापस लेकर लोद गया । निःसन्‍्तान व्यक्ति को सामने पाता 'अपशकुन माना 
जाता था। इपसे भ्रजमाल के मन को गहरी चोद लगी। वह भी तत्काल प्रपने 
घर लोटे प्रौर विलख-विनख कर अपने प्राराष्य से याचना करने लगे। 


श्रद्धा फली 


प्रजमाल क़ी श्रद्धा, विश्वास व पुजा से दवा रकाघीश श्रीक्षष्ण प्रतन्‍त हुए 
श्रौर उनको एक पुत्र प्राप्त हुम्आा विस्मदेव ! अ्रजमाल को पत्लों भ्रपने पुत्र 
को पालने सें देखने गई तो अपने पुत्र के साथ ही एक और वालक को उस 
पासने में सेलता पाया । यह ग्राश्वयंजनक घटना हुई भाद्रपद शुक्ला द्वितीवा 
की । उन्होंने उस बालक को भी अपना हो बालक मान कर उसको दामदेव 
नाम देकर पालम-पोपण किया । 
बालक रामदेव प्रारम्भ से हो भ्रन्तरणुखी थे । उसने अपने प्रासपास के 
लोगों के कप्टहरण के लिए नाम प्रकार को लोलाएँ रची। बह सभी का 
व्रिय पात्र बन गया। उसने योगसाधना का मार्य श्रपताया तथा संसार की 
अस्तारता, ससाद के सुख-दुःख से अ्रनासकत रहने का संकल्प किप्रा तथा शोक 
कल्याण के मार्ग में जुट गया | जो भी उनके पास भ्राता वह देहिक लौकिक 
परलौकिक शांति का झनुभव करता । त्रिताप सन्ताप हरने की उनकी प्रसिद्ध 
फंचने णणी 
गृहस्थी बने 
समदेवजी का यधासमण निहाबलदे से विवाह हुआ्आा प र उसका मेंस 
गूहस्थी में कहाँ रपता ? वह तो बहुजन सुखाय, बहुजन हिंताय ही जन्मे थे। 
मारवाड़ के उस क्षेत्र में उनको कृष्ण का झ्ववार माना जाने लगा । 
एक बार एक पालते में उदको एक बालिका मार्ग में पड़ी मिली । उसके 
माता-पिता का कोई पता नहीं लगा ) रामदेवजो उसे उठा कर अपने घर ले 
झाये, उसका नाम रखा गया डालोबाई | रामदेवजी के ही शाष्रम में चह 


राजस्थान के तोथ॑- जे ११९४ 








बड़ो : हुई ।  रामदेवजी को जोवनवर्या से प्रभावित होकर वह भी: उनका? 
अनुधरण करतो हुई उनकी भनुगामिनी बन गयी । योगसाघना से वह रामदेव 
के जोबनकाल में हो समाधिस्थ हो गई | डालोबाई की ममाधि ग्राज भी 
रामदेवरा में है प्रौर लोग उसको पूजा करते हैं। रामदेवजो के अनन्य भक्तों 
में भाटी राजपूत हरजो प्रसिद्ध है। है 


रामदेवजी का यश जब दुर-दुर तक फंलने,लगा तो मुस्लमानों के पवित्र 
स्थल मक्का से पांच मुल्ला उनकी योगस्ताधना व जीवनपद्धति का परिचय 
प्राप्त करने झाये । रामदेवजी ने उनका स्वागत किया झ्ौर दूध भात परोत्ता। 
पाँचों उनकौ परीक्षा करना चाहते थे । उन्होंने कहा कि वे प्रपने भोजनपाश्र 
मक्का में हो भूल भ्राए भौर उनके अतिरिक्त अन्य किसो पात्र में भोजन नहीं 
करना घाहते हैं। बड़ा संकट था। प्रतिथि घर से भूले जाएं। रामदेवजो ने 
अपने योग बल से मबका से वे सभी भोजनपात्र लाकर उनके सामने रख दिए 
भौर उनकी भोजन कराया। पांचों पलल्‍ला उनको सम्मान देकर लौट गये । 
उनको इस सिद्धि से मुस्लिम प्रनुयायो बड़े प्रभावित हुए शोर उनको 'रामसा 
पोर' कहकर पुजने लगे |. + पु ; 


... शामदेव॑जी ने प्रपने जोवेनकाल में प्रछूत कहे जाने वाले लोगों को भोरी 
सेवा की। यही कारण है कि ग्राज भो हजारों को सख्या में ढेढ़ चरमोर 
कामड, मेघवाल, ढ ढो, ढोली, बन्जारे प्रति व भ्र।कर अपना प्रंगोम निवेदन 
करते हैं। ५५ धरे को श्रायु में उन्होंने जोवित समाधि लो। " 
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. ...उनके प्रनुयायी हिन्दू व मुसलमान सभो है भौर वे प्रपने संस्कार अपरे 


धर्मानुरूप करते हैं पर कहीं-कहीं उनके हिन्दू प्रनुयायी श्रपने मृत परिजनों, के 
शव को दफनाते भो हैं. - 


रामदेवजी के इस पविश्न स्थल के [पुजारी उनकी वंशपरम्परा के ही 
होते हैं। वहां नारियध, मिश्री ब मखाने चढाये जाते हैं और साथ ही लकड़ी 
से बने, कपड़े से बने सजे रंग-बिरंगे घोड़े भो । २७ प्रगस्त से १२ सितंम्बर तक 
'बहां भेत्तो भरता है | (हिरुुस्तान) कण उजीर 


११६० राजस्थान के तोथ , 





डिरगी का प्रसिद्ध श्री कल्पाणजी का सन्दिर 
>एम0 आर० खां 
राज मार्ग नंबर १२ जयपुर, सांगातेर, मालपुरा, केकड़ी सड़क पद 
किलोमीटर ७७ से तीन किलोमोटर लिक रोड़ गिग्गी ग्राम ( मालपुरा ) से 
जुड़ा हुआ हैं । यहां पर विर्यात श्री कल्याण जी महाराज का जन प्राकर्षक 
मन्दिर है। यहाँ पर झनभूलनी एकादशी से भादवा सुदी पूर्णिमा (वर्षाकाल) 
पांच दिन तक श्री कल्याण जी मद्दाराज का वापिक मेला झ्रायोजित किया 
जाता है, जिसमें दूर-दुर के श्रद्धालु श्राकर भाग लेते हैं एवं श्रपनी मनोकामना 
पूर्ण झराते हैं एवं मनौतिया मनाते हैं। दुसरा मेला बेसाख सुदी पूणिमा ढ़ो 
प्रायोजित किया जाता है। है |; 
ऐसा विश्वास है कि इस मन्दिर में सच्चे सन से दर्शव करने बालों को 
प्रनेक रष्टों से राहत मिलतो है, उदाहरणतया, भ्रधों को प्रांखे, .कुष्ठ शेग्ियों 
को लाभ, बांफ स्त्रियों को सतान मुंहमांगी मुराद ग्रादि 
श्रोकल्याण जी की मूर्ति को स्थापना समारोह २४०० वर्ष पूर्व सम्परत 
हुप्रा था तब से नियमित रूप से श्रीकल्याण जो का वापिक मेला प्रायोजित 
होता भा रहा है। इस मन्दिर में श्री विष्णु भगवानु की एक ब्रादमशद संग- 
मरमर को खड़ी प्राकृति मूर्ति है। ऐवा विश्वास किया जाता है कि यह मूर्ति 
डिग्ज राजा को प्राप्त हुई थी एवं डिग्ग स्थान “डिग्ज राजा धथा इस कै 
बोच, हुये संग्राम को स्थली है। इम मूर्ति के चार मुजायें है एवं उनमें शत 
क्र, गदा भौर पद्म ( कमल का फूल ) प्रलंकत हैं, गले में हर, सिद् पर 
भुकुट, हाथ में कंगन, जनेव सिर पर तिलक है।_ श्रीकल्याण जी को श्रोजी के 
नाम से भी जागा जाता है । ५ 
पुजारी जो गाइड का कार्य भो करते हैं यह भी 'बताते हैं. कि यह मूर्ति 
महाभारत से पूर्व को है। श्रमाए स्वरूप कहते हैं कि श्रोजी मूर्ति: प्रायुध 
विपरीत है तथा गदा, चक्र, दाहिने - हाथ के स्थान पर बायें हाथ में हैं 
मन्दिर में दो पुराने श्विलालेख भी हैं। जिनमें: से एक शिलालेख पर शिखा है- 
कोई हिन्दु यदि इस मन्दिर को नुकसान पहुचायेगा तो उसे गाय की ' सोगर्ध 


राजस्थान के तीथ॑ - ११७ 
क्ललः्ञफऑॉएज> फ कखक्व्ल लनन््् र््न्नओआ्चआ़ंआीऱ संयस्ेओणे: 


है एवं यदि कोई मुसलमान , इसको नुकसान पहुंचायेगा तो उसे सुझ्रर को 
कम्मम है । इसके अतिरिक्त यहा पर मृगलबादशाहों के दौर का एंक गूं बह है 
जिमके खंडित भ्रवशेष बिखरो प्रवस्था में प्रबलोकनाथ उपलब्ध है । 
यहां पर श्रद्धालुप्रों के निवास हेतु घमंशालाओों को समुचित व्यवस्था है 
, एव थरद्धालुओं को सुवीधा हेतु डिग्गी मौड़ से मदिर तक पक्का डामर रोड़ बना 
हुमा है। डिग्गी में दशंनाथियों के रहने खाने की सपूर्रा सुबिधा उपलब्ध है । 
न्दिर में पूजा पाठ एवं भजन का नियमित कायक्रम प्रतिदिन प्रात! 
. चार बजे से सायंक्राल तक चलता रहता है। इसके श्रतिरिकत मेले पर घिशेष 
कार्यक्रम इस प्रकार भ्रायोजित किये जाते हैं- न्‍ः 
लगभग दिन के एक बजे एक व्यक्ति को भगवान्‌ हनुमान का स्वरूप 
बनाकर डिशगी में स्थित सभो दस ग्यारह मन्दिरों में विमान सजाकर भ्राने 
' का निमंत्र्य दिया जाता है। श्रोजी के मन्दिर से श्रीकल्याण जो का विमान 
_(डोला) भी उसमें सम्मिलित हो जाता है,' जो सबसे भागे रहता है।' हर 
डोले के श्रागे भजन कीतंने करतो 'महलियां गातो माचती चलती हैं | भौर 
डोले सू रजकूंड ( तालाब ) तक पहुंतते हैं, जो डिग्यी से लगभग प्राघा किलो: 
मोर दूरो पर स्थित है। यहां पर सालिगराम के' विग्नह का स्नान एवं 
'चरंशोंदक वितरण किया जाता है ।' यहां से डोले बानार में होते हुए प्रन्थन्न 
तालाब विजय सागर तप्लाब' तक पहुंचते हैं। यहां पुन: सालिगदाम को 
स्नान करा कर चरंणोदक व “प्रसाद वितरण किया: जाता द्दै तथा श्रीजो के 
डोसे को तालाब में नौका विहार करोया जाता है। विजय सागर पर दो 
स्थानोय डोले (विमान) रात्रि विश्राम एवं जागरण हेतु वहीं रहते हैं, जिसमें 
' प्राल इन्डिया रेडियो के कलाकारों व संगोतकारों द्वारा भक्ति गोत-संगीक्ष व 
,अपनो कहां का प्रदर्शन किया 'जाता है । यहां वर' भंगवर्न्‌ शालिगराम का 
पुनः समान ' एवं चरणोदक व प्रसाद वितररं। किया जाता है। डोले पुन: 
बाजार से होते हुये अपने-प्रपने मन्दिरों को झोर रवाना हो जाते हैं तथा 
प्रत्येक मन्दिर के सामने भगवान्‌ की झारतो को जातो है। सभी लोग एका- 
दश्यो का उपवास रखते हैं। एंकादशो-के दिन श्रीजी के-पन्त का भोग ज़हीं 
लगाया जाता है तथा ज्ञाकाहारी सामान ही उपयोग में लाया-जाता है | &छ 
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(शिवपुरी चिड़ावा एवं सिद्धपीठ नरहड़ 
- स्वर्गीय पतराम.गोड़ , - - 


पण्डितजी बुगाला में सिद्ध नहीं वन सके, न नवलगढ़ पमन्द ग्राया और 
श्राग्रह करने पर भी पिलानो नही झाये इसका कारशा उन्होंने यह बताया कि 
बिड़ावा शिवपुरों है, कैलाशपु- है। उप्ते छोडकर नोले बेल मोला ही रण 
श्रौर नीले हो कपड़े पहनने पर मो दे पिल्नानी नहीं झा सके । क्यों ? या 
पिलानी से कोई दुर्गन्‍्ध प्रातों थी ? यदि ऐसी बात थी,तो विलानी निवासी 
एक व्यक्ति को वरदान, क्‍यों दिया ? लोहागंल जैसे भ्रड्सठ तीर्थों के गुर के 
पास वाले नवलगढ को छोड़कर चिडावा क्यों झ्राये ? चिड़ावा के निवासी 
संभवत: गये का प्रनुभव करते हैं कि पण्डितजी चिद्ठावा को शिवपुरी बता 
“शये, पर चिड़ावा शिवपुरी कंसे है यह किसो को मालूम नहीं ्रौर पण्डितजी 
-भूठ बोल नहीं सकते । क्योंकि वे परमहंस है और वाक्‌-सिद्ध हैं। ,ज़ो कभी भुठ 
नहीं बोलता उसो को चाकू-सिद्धि मिलतो है, दूसरे को नहीं बाकूसिद्ध नें कह 
दिया तो न होने पर भी चिड़ावा को शिवपुरों बनना पड़ेगा- भ्रग्यथा पण्डितजी 
को वाकूसिद्धि पर प्राक्षेप भ्रा सकता है। ऊपर कहा गया है कि सत्युवाक्‌ को 
ही वाफ्सिद्ध - कहते हैं। वाक्‌ अर्थात्‌ जीभ बक्त्र श्र्थात्‌ मुंह में होती है 
यह यक्‍त्र शिव का तत्पुरुष रूप है। उस पुरुष को जानना और उस, पुरुष के 
इतिहास को . जानना हो सत्य को जानना है ।“ उस पुरुष को कोई तो बहा 
कहते हैं भौर कोई शिव कहते हैं। उक्त तत्पुरुष की/सद्योजात मूतति ही पुरी 
है। उसे ब्रह्मपुरी भो कह सकते हैं भौर उसे शिवपुरी भी कह सकते हैं। धपने 
झराप ही मानव में जिस- समय मनन फरने को दरक्ति पेदा हुई थी, उसी समय 
शिवपुरी या ब्रह्मपुरी बनी थी। अपने श्राप सनन करने बालो -शवित को 
स्वायंभव मनु कहते हैं । कर पक हज 72 है हु 
बेदों के भनुसार उसने सबसे पहले 'देवानां पूरोष्या/ का निर्माण किया 
था जैसे मानवेन्द्र वंबस्वत मनु ने एक दूसरी प्योध्या का निर्माण किया भा, 
जहां राम जैसे इध्वाकुवंशियों ने राज्ये किया ॥ पर वेदों में वर्णित देवों की 
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नगरी भ्रयोध्या की तो छटा ही न्‍्यारी है। उसहिरण्य कोप वाली बगरो के 
चक्र ग्रौर द्वार इतने सुरक्षित हैं छि लोग उस ब्रह्मपुरी प्रयोष्य को अपराजिता 
नगरों कहते है। इन्द्र को पुरो होने से वह पुरन्दरपुरी है। बह देवों की भोय 
घिद्दों की नगरो है। इसलिए उप्ते सिद्ध पट्टण कहते हैं। वह देवता भौर 
मनुष्ीं की मिलन भूमि है। वह नर श्र नारायरा को युसम' भूमि है। इसलिये 
उसे नरहरिपुर या नरहरि-पट्टणा कहते है । युग्मों या जोड़ों का तो वहां राज्य 
हो रहा है। पहला राजस्थान श्रयोध्या ही था। द्वात्पों को महिमा से यह 
चमक उठा था। इसलिये भ्रयवंवेद के ब्वास्सूक्त में सो5रज्यत तस्माद्राजानः' 
कह कर बताया है कि ब्राच्य चमक उठा था इसी से राजा भोर राजस्थान 
दब्द सार्थक हुए । नरहड़ के पोरजो के लिये संभवतः सबसे पहले 'कुतुबे 
राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था | इस प्रकार राजस्पान,को यह प्रयोध्या 
युरमों की नगरी है । ब्रह्मपुरी श्रयोध्या की कल्पना सरकंडे से निकलने वाली 
सरयु या सरस्वेती के त्रिना भ्रघुरी है। श्रीमाघोपुर के पास बहने वाला 

तिवेशी वेदिक प्राची सरस्वतो है भौर जोधपुर सुमहरी की घाटी से श्राने वाली 

नदो काटली है जो पहले नरहड़ या ग्रजोधन के पास से होकर बहु्ची थी। 

पहले सरस्वतो झौर काटलो दोनों मिलकर बहतो थी। सरकंडा फाठटता है 

और वक्रान्तरत्त भी सब धातुप्रों को काटता है। इम्नलिए रसोपनिषद्‌ इस 

काटने चाली सरस्वती या सरयु को वेक्रान्ता नदो (या काटली नदी) कहता 

है ब्रह्म भौर क्षण का युग्म सं्तार में सबसे पहले यहीं विकसित हुआ्ना । 

. ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण तो रुद्र के उपासक क्षन्रीय हैं। इस इक्ष्वाकु या 
सरयु नदी के पास जन्म लेने वाले सर-जम्मा ब्रह्म क्षत्रों से सूयं और चन्द्रवंश 
उत्पन्न हुए। उनकी उतलत्ति-स्थली भी यह नरहरि-पत्तन या प्रयोध्या ही है 
इक्ष्वाकु-कुल के एक ही राजा सुधुम्न ने अपने जोवन, काल _ में इस नमर के 
दोनों नाम देखे । पुद्यप रूप में सुधुम्न ने अ्रयोध्या पर राज्य किया । तब वह 
सूयंवंशी था । बाद में पावंती के शाप से वह स्त्रो बना। तब उसका नाम 
इल। या इड़ा पड़ा * उसने बुध से विवाह किया श्र पुरुरवा उसका पुत्र 
हुआ | यह चन्द्रवंश का प्रारम्स बिंदु है। उस समय से अ्रयोंध्या को प्रतिष्ठान 
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कहा जाते लगा । कोई इतिहासकार कहता है कि उक्त पत्तन शालिवाहिनों के 
घिककों को खोज के आधार पर पूना के पास का पंठन है, कोई कहते हैं कि 
प्रयाग में भू सो को हो प्रतिष्ठान पत्तन कहना चाहिए । किन्तु अजोधन प्रौर 
पत्तन दोनों नाम यदि किसी मध्यदेशीय नगर के मिलते हैं तो वे नरहड़ के हो 
मिलते हैं। मरहड़ का पटुण पुराना माम अ्रब भी प्रस्तिद है। क्षत्रियों के 
पराक्रम ग्योर रण-क्ौशल की रंगाई वहां प्रव भी बोलती है। श्रष्टादश भुजा 
वाली भूगभित भग्त प्रंबिका-मूर्ति अब भी वहा यदा कदा ज्वाला के रूप में 
जागती रहती है। श्रनेक वार दग्च होकर यह 'बजरागेड़ा नगर” कहलाया। 
यह वस्तुतः सबसे प्राचोन महाश्मशान है । 
चिड़ावा गौर नरहड के बं।च अत्र भो महामाई के मंदिर के भग्नावशेष 
हैं। माहमाई महामातृका दूसरा नाम है। पुराणों के अनुसार महामातृका ने 
जिस जगह पाठाल में प्रवेश किया उसे प्रतिष्ठान कहते हैं। इसलिए यह स्थान 
शत पीठ है शिघ यहां नंदिकेश्वर के रूप में भ्रबिका के साथ निरन्तर गौ 
रूप में विराजमान रहते है । इधर के पुराने व्यक्तियों मे नरहड के बेल असिर् 
रहे हैं। इसीलिये इस श्रयोध्या नगरी को नंदिमी भी कहते है। इसीलिए 
क्रेशव स्वामी ने श्रपने राजराजीय कोप में लिखा है- 'नंदिनी तु स्त्री गौर्षा 
हरीतम्यां मनानदरि। सुक्ष्मेलायामयोध्यायां प्रशस्ति वास्तु भुतले | इस प्रकार 
यह श्रयोष्या नदिकेश्वर की नंदिनी सिद्ध हुई। नदिकेश्वर शिव है। इसीलये 
पष्डितजो ने नदिनी नगरी को हो झिवपुरी फहा | 
नंदिनी गौ है झर्थात्‌ कामचेनु को वेटी झौर देवताओं की गाय। सबसे 
पुराने भ्लौर वार्सिदे लोग जहा रहते हैं वहां यह नदिनी गौ नईन करती है! 
उसी वसीठ की संस्कृत में वश्िष्ठ कहते हैं जो अयोध्या की मंत्र शक्ति के ज्ञाता 
होने के फारण मंत्री कहलाये हैं । नंदिनी उनकी गौ है| गाय को जाइवत मूर्ति 
इड्डा श्र्थात्‌ पृथ्वी है। विश्व को पहली नगरी अयोध्या ही है। यह मासव 
को चिर भ्रावास भुमि है । चिर आवास को लोग संक्षेप में चिरावः कहते लगे 
जो इडा भर्थात्‌ भूमि और सरस्वती नदी का चिर गिलन स्थच्त है। 
यीज है और ड शिव दोब है । इसीलिए शिवपुरो या चिर श्रावास भूर्मि डी 


डु बा््ति 
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विड़ावा कहना भी उचित हो है यह घिर राबा या चिर्रावा चित्र ग्रावास 
भो हो सकती है । महादेव चिर कालीन रव करते हुए मनुष्यों में भरा घुसे थे । 
इसलिए भी इसे चिररवा या चिड़ावा कहते हैं। इसी वात को पुराणों में यो 
लिखा है कि यशिष्ठ की गौ जब नहूँत करती या टांडतो तो प्रनेक श्रक्षोहिणी 
सेनाएं उसके मुख से निकलतो जो । दसीलिए मंदिनी के गोपुख प्र्थात्‌ मुख्य 
गो या पृश्दरी को गोनई कहते हैं भौर मरहड़ के बेस (गो) प्रसिद्ध हैं. नह को 
कई लोग नरद योलते हैं झौर कई लोग मरड | मुसलमान इतिहासकार 
फरिष्ता श्रादि ने इस स्थान का नाम नरण, मारड्रीम प्ौर नारायण बताया 
'है। सु-नरों के देने वालो होने के कारण नरद नाम भो उचित लगता है। 
पुराणों में इस नरद के प्रभाव के फारणा संरहड़वाटी का गारद माम भी प्रांया 
है जिसका विस्तार पुष्कर से लेकर भापिका, झासी या हांसी तक माना गया 
है। यह मानवो भ्रयोध्या। नगरी नहीं,' देवी भ्रयोघ्या है । 


/ “देबी प्रयोष्ण वराहमिहिर ग्रादि ज्योतिधियों के , अनुसार मध्य-देशीया 
है । वह. मत्स्य भादि देशों के समोौष बताई गई है। मत्स्य प्रलवर -जयपुर 
प्रदेश का पुराना नाम है। जयपुर स्टेट को प्रयोध्या या नरड़ चिड़ावा के पास 
का एक गांव ही है जिसे श्राजकल भी नरहड या नरड़ कहते हैं । प्राचीन काल 
में जब यह बड़ा नगर भ्रयोध्या कहलाता था|, तो इसका प्रमूख विस्तार 
दक्षिण प्र्यात्‌ चिडादा की तरफ ही अधिक रहा होगा । क्योंकि पुरानी मूर्तियां 
भ्रौर पुराने प्रवशेष उधर ग्रधिक मिलते हैं। अ्रयोध्या क्षेत्र का विश्वेदवर क््प 
सुप्रसिद्ध पोराशिक तोथे, माना जाता है। वह भो संभवतः, नरड के दक्षिण में 
कहीं जमीन के गर्म: में दवा पड़ा है । घतक्रतुवाहिनो भ्रर्थात्‌ हाकडा या प्रांचीम 
सिन्धु नदी और सरस्वतो से घिरे हुए-दीप को प्राचीन काल में, सिन्धु-हीप या 
मध्य-देश नाम पड़ा था। * ध 


: पुराणों में इस प्राचीन सिस्धु को वर्णन 'समुद्रतनया पृश्वीतल चारिणी' 
कहकर किया गंगा है | इक्ष्वाकु वुल के राजा मस्त इसी जन स्थान या मध्य- 
देश मैं तप किया करते थे, जिसके कारण इस भूमि को मरु-भुभसि या मश्त 
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कैलादेवी (,. चवल ) 
'मडोर (_ जोघपुर ) 
भर्तुहरि ( भलवर ) 
शामदेवरा ( पोकरण ) 
देवयानी ( सांभर ) 


सप्ताचा रकेन्द्र के कुछे प्रमुंख शुभविन्तक 


दिल्‍ली- सर्वश्री टी० एन० चतुर्वेदी, विप्णुहरि डालमिया । 

बम्वई- सर्वेश्री राधेश्याम बगडिया, वतवारीलाल अडूकिया, शुभकरण 
घरणीघरका, चिरजीलाल दर्मा विनोदी, यनवारीलाल सिंहानिया 
शिवरत्न न्हृदका, देवकीनन्दन हिम्मतरामका ( रेणुसागर 
शाधेश्याम शर्मा ( सतना )। 

कलकत्ता- सर्वेश्री गोपीकृष्ण ककराणिया, वेद्य दामोदरप्रसाद शर्मा, स्व० 
भागोरथमल कानोडिया, श्याम मिश्रा, राधेश्याम शर्मा, शिवदत्त 
शर्मा ( मलसीसर ), शिवचरण भीमराजका, नथमल पोहार । 

जयपुर स्वेश्री राजेन्द्र, - रामनारायशा चौधरी, मन्मथकुमार शर्मा 
( श्रार० ए० एस० ), होशालाल पांडे, शंकरलाल फतहपुरिया 
जे० पो० मिश्रा डो० आई० जी० ( उदयपुर ), बी० एल० 
भेडा ( जयपुर )+ 

शेखावाटी-- विधायक सुन्दरलाल ( घिंघाना ), विधायक भोलाराम सैनी 
( उदयपुरबाटो ), स्थामी रामतोर्थ विरक्‍त (सुलानगढ ) 
सुरेशवन्द्र शर्मा ( सूरजगढ़ ), ताराचन्द शास्त्रों ( खेतड़ी ) 
रामचरण जोशी ( भुन्फुनू ), हरदेवसिह भारू ( भुस्मुनू ) 
घूड़ाराम भवाना, ग्रमरसिह, बाबुनाल जाटाबत, मुकुढ 
बिहारी भाह, रघुवीरसिंह मंत्तेजर, मांगेलाल एस० डी० एम० 
खेतड़ी । 

पिलानी- सर्वश्रो लक्षमोनिवास विरला, राधाकृष्ण विरला, राधेश्याम 
शाह, एयामयुन्दर पारीक, ताराचन्द शर्मा, पवनकुमान रूगटा 
आचार्य नित्यानन्द, ब्रह्मदत्त सहल, नानूराम स्वामी । 

चिड़ावा- सर्वेश्रो फंडोप्रसाद हिम्मतरामका, डॉ० सोताराम मोगामण्डी- 
वाले, ध्यामसुन्दर मालानो, सुरेन्द्र गाडिया, बनारसीलाल 
हलवाई, बाबूलाल केडिया, वैद्य सच्चिदानन्द दाघोच, गोपीराम 
चौधरी, राघेइ्याम अद्डकिया, मंगलचन्द्र भीमराजका, जोहरोमल 
केडिया, बुजमोहन पपूरणिया, पुष्करलाल कैडिया, रापेर्याम 
ग्रेटर इत्यांदि[। 2 


